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मक मराटीका यह्‌ हिदी अनुवाद है। मूर विचारपोथी कोई पन्द्रह 
सार पह ही किखी गई । तवक्षे उसकी कितनी ही नकल हुई । अन्य- 
भाषी भादयोनें भी नकठे करली जौर हिदी-अनुवादको मगिकी | पर 
जह मक ही नही छप सका, वर्ह उसका अनुवाद कंसे प्रकाशित हौ 
सकता था ? केकिन अव वह मगिसफलह रहीहै। 


अनवाद कर तौ लिया, ठेकिन काम आसान नही था) विचार 
सूत्रूपमें भले हीनो, पर सूत्रवत्‌ जरूर हु । ओर फिर वे स्व-सवे्य 
भाभामे उतरे हं । इसलिए उनका अनुवाद करना, वाचक जान सकते 
हु, कितना कठिन है । मराटीक्री तथा ग्रथकारकी विलेषताओके कारण 
भी कुछ कठिनाई बढ गर्द है। फिर मी म्‌ख्का यथातथ्य अनवाद करनेकीं 
पूरी कोरिदाकी गई दहै) 


हमारे पुरातन ऋषि किसी तत्त्वको विस्तारसे तथा सक्षेपसे 
ङिखनेमे सिद्धहस्त दीख पड़ने हु । उनमेसे जो तत्वको लौकिक भाषा- 
से विस्तारे समन्ते थे, वे व्यास कुलाये, ओर जो तत्वको परिमित 
अक्षरोमे तथा दास्वीय गमे छिखते थे, वे सूत्रकार कहुाये । ये दोनों 
प्रवत्तियाँ परस्परपूरक हं । दोनोंकौ अव्यक्ता होती है । पुराण- 
सटी जनताकेलिए ओर सूत्रशैटी विचारे छ्िए । विचारकोको 
मनन, चिन्तन, अनरीरनके किए रबा-चौडा ्रथ उपयुक्त नही होता 
स्वल्यं-सुष्ट्‌ सितं सधु' सूत्र-ग्रथन ही उनके किए उपयुक्न है। इस ओर 
आजके साहित्यका ध्यान कम दीखता है! रायदं "विचार-पोथी' इस 
दिशामे मार्ग-दशंक सावित हो, 


वाचाऋण-परिहार नासवाटी मक सरारी विचार-पोधीकी प्रस्ता- 
वना विनोबाने १९४२ की जेर-यात्राके पहले ही ल्खिदी थी) पर 
वहु किसी कारण न दीजा सकी) वह्‌ पहलो दही वार हिदी अनुवादमं 
जा रही है। अला करता ह, विच्ार-पोथीकी यह दी अवृत्ति 
हिदी भाष्रावाले चिन्तन-गीलट सज्जनोकी साहाय्यकारी होगी । 


कुल्दर दिबाण 


वाचाऋणए-परिहार 


चिन्तनमेसे प्रयोग ओर प्रयोगमेसे चिन्तन, एसी मेरी जीवनकी 
गढन बन गर्द है । इसीको मं निदिध्यास कहता हूं । निदिध्यासमेसे 
विचारोका स्फ़रण होता रहता है । उन विचारोको टक लेनेको वृत्ति 
सामाभ्यतया मुञ्चे नही होती । परन्तु मनकी एक विरिष्ट अवस्थामे एक 
समय यह वुत्ति उगी थी। सभी विचार नही ङिखता था । थोडे छ्िखिता 
था । उनकी यह्‌ विचारपोथी बनी है । सौभाग्यसे यहु प्रेरणा बहुत दिन 
नही टिकी । थोड़े ही दिनोमे अस्त हई । 


विचार-पोथी छपनेकी कल्पना नही थी । इसीलिए वह पोथी 
ठहरी । विचार भी बहूत-कुछ स्व-संवेद्य भाषामे उतरे । फिर भी जिज्ञा- 
सुओने पौथीकी नके करना शुरू किया । इस तरह करीब ङंढसौ नकठे 
इन बारह बरसों मे लिखी गई होगी । किन्तु इन दिनों अशु टेखनका 
तथा खराब अक्षरोका प्रचार होनेके कारण ओर मल प्रतिका आधार 
सभी नकलोको न मिन के कारण' एक-एक नकलमं अपपाठ दाखिल होते 
गए । फलतः कृ वचन अहीन हृए । इसक्िए आखिर यह्‌ छपी आवृत्ति 
निकालनी पड़ीं । 


ये विचार सुभाषित के समान नही हं । सुभाषितके लिए एक आकार- 
कौ आवद्यकता होती है । ये तो करीव-करीबं निराकारहं। यं सूत्रके जसे 

नही ह्‌ । सूत्रम तकेवद्धताकौ आवश्यकता होती है । ये मुक्त हं। 
फिर इन्हं क्या कहु ? म इन्हे अस्फुट पुट्पृटाना कहता हं । 

इन विचारोको पूवे श्रृतियोका आख्वनतोहैदही। फिर भीवे 
अपने दंगसे निराल्व भी हं 1 ज्ञानदेवकी परिभाषा प्रयुक्त करना अगर 


क्षम्य माना जाय, तो इसे एक वाचाक्छण अदा करनेका प्रयत्नं कह 
सक्ते हु । 


मारवाड़ी 


विरोबा 


९१५९ 


पिचारयपोथी 


१ 
आध्यात्मिक व्यवहार याने स्वाभाविक व्यवहार यानं 
रुद्ध व्यवहार । 
४, 
हिन्द धमेका स्वरूप : आचार-सहिष्णता, विचार- 
स्वातन्त्य, नीतिघमेके विषयमे दृढता । 


२ 
श्राप्तोकी सेवा, सन्तोकी सेवा, द्‌ खितोंकी सेवा श्रौर 
देषकतश्रोंको सेवा-यह सर्वोत्तम सेवा । 
~~ र 
असत्यमे शक्ति नहीं हं । अपने अस्तित्व केच्एिभी उसे 
सत्यका आश्रय केना अनिवायं ह्‌ । 
९ 
सत्य, संयम, सेवा यह्‌ पारमाथिक जीवनक त्रिसूत्री हे। 
त 
जी व--अशुद्ध, असिद्ध । 
म्रात्मा--शुद्ध, असिद्ध । 
ईरवर--शुद्ध, सिद्ध । 
\9 
ईरवर, गुर, श्रात्मा, धमं जौर सन्त ये पांच पूजा-स्थान । 


६ वि्यरपोथी 


८ 
नृन्ने हिन्दू धमं क्यों प्रिय हं ?-- 
( १) असख्य सत्पुर्‌ष--वामदेव, वुदढदेव, जानदेव आदि ! 
(२) अनेक सामाजिक एवं वेयक्तिक संस्थाए, संस्कार 
तथा आचार--यन्ञ, आश्वस, गोरक्चण आदि 
(२३) शादवत नीतितत्व--अहिसा, सत्य आदि । 
(४) सूक्ष्म ततत्वविचार--भूतमावरमें हरि आदि । 
(५) आत्मनिग्रहुका वेज्ञानिक उपाय--योगविद्या । 
(६) जीवत ओर धर्मकी एकरूपता--कर्मयोग । 
(७) अनुभवसिद्ध साहित्य--उपनिषद्‌, गीता आदि । 
६. 
ईस्वर शुभ भो नही ह जौर अशुभ मी नही हं । अथवा वह्‌ 
गुभ भह जीर अशुभ भी हं } अथवा वह्‌ केव शुभ हं । 
१० 
ञस्वाद-व्रतसे प्रगति केसे पहचान ?-- 
( १) प्रत्यक्च स्वाद-संशोधन | 
(२) सारीरिक स्वास्थ्य-संशोधन | 
(३) कामक्रोधादि विकार-संरोधनं | 
(८) अज्ञान-संोधन । 
८ 
ध्यान षड्विध : 
(१) आत्म-परीक्षण ( ४५) नामस्मरण 
( ) ईर्वर-चिन्तन ( म्‌ ) भगवल्लौलावगाहन 
(३) वाक्यार्थानुरीखन (६) सच्चरिवावलोकन 
मन्व्र राम-ङृष्ण-हरि' । राम सत्‌। कृष्ण चित्‌। हरि आनन्द। 
मेरा नाम मरे । रामनाम जीये । मेरा कुछ भी न हौ ¦ संवकुछ 
छृष्णापण ह ! मेरी इच्छा जाय } हरिकी इच्छा रहे । 


विचरपोथी ७ 


९१३ 
सत्ताका अभिमान, संपत्तिका अभिमान, बलका अभिमान 
रूपका अभिमान, कुलका अभिमान, विद्त्ताका अभिमान 
 अन्‌ूभेवका अभिमान, कत त्वका अभिमान, चारिव्यका अभि- 
मान, ये अभिमानके नौ प्रकार हं । पर मञ्चे अभिमान नहीहं 
एसा भास होना इसके जंसा भयानक अभिमान दूसरा नही हं । 
१४ 
म कामहत हूं। मुञ्चे पूणकाम कर, निष्काम केर, या 
अत्सकाम कर । यदि पूणेकाम करेगातो तेरे चरणोपर अपना 
प्राण चढाञ्गा; निष्काम करेगा तो बृद्धिचढाञंगा; आत्मकाम 
रेगातो वह्‌ काम ही चढाऊ्गा । 
१५ 
भजन (धून) ज्ञानदेव कृष्ण । गीता कृष्णः । इसकी तजं 
गोपालक्ृऽण ¦ राधाकृष्ण, इस भजतको-सी हो । भजन करते 
समय नीचे क्ली ओंवी' (एक स राठी छन्द)के अथेका मनन हो 
'तेथ भजता भजन 'भजावें । हे भक्ति-साघधन जं आधवे 
तेमीचि जालो अनभवें। अखंडित 
(भजता भजन करनेवाला (कर्ता), भजन (कर्म) ओर 
भजावे = मजन करना (क्रिया) । आधवे = संपूण, विशेष । जालो = 
हुआ 


मेरी एकादशी : 


१) अहिसा ब्रत (७) उषोपासना 
(२) ईदाप्राथंना (८) मौनाभ्यास 
(३) गीताथेचिन्तन (९) मातृस्मरण 
(४) निस्ययन्ञ ( १०) भारतनिष्ठा 
| १) सेवाधमं (११) आकाङसेवन 

द) 


गोरक्षण 


८ विचारपोधौ 


१७ 
मा, तूने मुञ्चे जो दिया वह्‌ किसीने मी नही दिया । परत 
मरनेके पश्चात्‌ जोदे रही हु, वह तूने भी जीते-जी नही दिया । 
आत्माके अमरत्वका इतनाही प्रमाण मेरेलिएु वसह 
१८ 


हमारी मोक कुछ वचन : 

“विन्या, ज्यादा मत मांग) याद रखे थोडे मे गोडी 
(मिठास) श्रौर अधिकम लबाड़ी (ख्वारी) ।“ 

मनृष्य अगर उत्तम गृहस्थाश्रम करे तो माँ-वापका 
उद्धार होता हु । पर उत्तम ब्रह्म चयंका पालन करे तो बयालीस 
पीटिोका उद्धार हो जाताहै।“ 

“पेटमर अन्न ओर तनभर वस्त्र--इससे अधिककी 
आवश्यकता नहीं । 

देवादिकोंकी या साधू-सन्तोकी कथाओके सिवा द्‌मरी 
कोई कथाएं न सुननी चाहिए 1" 

“"दरा-सेवा कौ तो उसमे भगवानकी भक्ति आ ही जाती 
हं । फिरभी थोड़ा भजन चाहिए 1" 

"अन्त्यज कोई नीच नही हे । क्या भगवान्‌ "विस्या 
महार नही बना था ?” 


ॐ 


इतिहास याने अनादिकालसे अवतकका सारा जीवन। 
पराण यानं अनादिकालसे अबतक टिका हअ अनभवका अमर 
ग्रह । 


९० 
अनुभव त॒कतिीतर हं । श्रद्धा अनृभवके आधारपर रहने- 
वाली पर उससे भी परेकी वस्तु 


विचारपोथी ९ 


२९१ 
मं कहां रहना चाहता हं ? 
पहला जवान-- कटी भी 
दूसरा जवाब--'सत्सगमंः । 
तीसरा जवाव--'आत्मामे' । 


६. 
वेद जंग हुं । उपनिषद्‌ गायेहं । गीता दूषह्‌। सन्त 
दूधपी रहे हु । उच्छिष्टकी आदारखे हूं । 


२३ 
सुक रातका वचन हं किं पापमात्र अज्ञान ह्‌! उच्टं एसा 
भी कहा जा सकता हं कि अज्ञान भी पाप ही ह्‌" । गीता अज्ञान- 
को आसुरी संपत्ति कहती हं, उसका अथं यही हु । दूसरेके पाप- 
को ग्रोर किस दष्टिसे देखे यह्‌ सुक रातका वचन बतलाता ह्‌ । 
खदके अज्ञानको भ्रोर किस दष्टिसे देखे, यह्‌ गीता बताती ह्‌ । 
२४ 
आत्मविषयक अज्ञान प्राथमिक अज्ञान ह। म॒क्ममें यह्‌ 
अर््बान हं इसका भानन होना हं अज्ञानका अज्ञान'या गणितक 


भाषामें अज्ञानवगं' । मं इस अज्ञान-वगेमं शामिल हूं इस वात 

से इनकार करना हं अज्ञान-घनः । इसौको विद्रत्ता कहते ह । 
२५ 

प्यार करनेवाली माता होती है, इसलिए बारंकका 


तुतखाना शोमा देता ह । क्षमाशोक भगवान्‌ हं, इसलिए मनुष्य 
का अज्ञान शोभादेताहं। 


२६ 
परिग्रहको चिन्ता करे तो अन्तरात्माका अपमान होता 
ह । परिग्रहको चिन्तान करे तो विरवात्साका अपमान होता 


= 
(4 


ह्‌ । इसछ्ए अपरिग्रह सुरक्षित । 


१० विचारपोथी 


२७ 
इस लडकेको छोटेसे बडा मेने" किया ग्रौर बाकीके 
खडके ? 'भगवानने मारे --यह्‌ कंसे कहा जा सकताहु यातो 
दोनों फर हम स्वीकार करे या दोनों भगवाचको सौप दे । सन्तोने 
दसरा माग ल्या है । जिसको हिम्मत हो वह्‌ पहरा मागं ले । 
२८ 
“पाप-पुण्यकी बुद्धि ईंश्वर हौ देता हं । उसे हम क्या करे? 
“ह॒, उसका अच्छा-ब्‌रा फल भी वही भुगतताहं। उसे 
भीतुम क्या करोगे ?" 
२९ 
कृत्‌ त्व-हीनतासे कतं त्वश्रेष्ठ । पर कतं त्वसे अकत त्व 
शष्ठ । 


पतिभावसे इंरवरकी भक्ति करनेको "मधरा भक्ति 
कट्ते ह । मधुरा भिति याने ब्रह्मचयं ; क्योकि मधुरा भिति 
करनेवाखा यदि पुरुष हो तो उसे अपना पुरूषभाव भूल जाना 
पड़गा । वह्‌ यदिस्त्रीहो तो इद्वरके सिवाय किसी भी परुषके 
विपयमं उसके मनमें पतिभाव नहीं रहेगा । पहले प्रकारका 
उदाहरण शुकदेव । दूसरे प्रकारका उदाहरण गोपी 


२१ 
साधन, छटपटाहट, अनुभव श्रौर उपकार । 


जिसके कामक्रोधोका जो विषय वही उसका विषय । 


कामक्रोध आम्हीं वाहिलें विट्‌ढली । --तुकाराम 
(आम्ही = हमने ! वाहि == चढाये । विर्ठडी = भगवानको 1 } 
२३ 


रिष्यके ज्ञानपर सही करना इतना ही गृरुका काम 
वाक्त, दिष्य स्वावलंबी हं । 
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३४ 
सेवा 
अहक {र 


-=भ क्ति 





२१ 
हमारी माका करती, “देशे काले च पारे च" यहु एक्‌ 
ठकोननला हं; दयासे बरताव करना बस है!" मेका करता थ्‌ 
'"अपात्रक्ये दान देनेम दान लेनेवालेका भी अकल्याण ह्‌“ इस- 
पर उसका जवाब निरिचत था-- 'पात्र-यपात्र ठह रानेवासे हुम 
कौन? जो ग्गरजका मारा मांगने ग्राए वह भगवान्‌ ही होता हं । 


२६ 
वतविमे बन्धन हो, उससे मन मुक्त रहता हं | 
२७ 
गीताम हिमाख्यको स्थिरताको विभति वतलाया हुं । 
जिसकी बुद्धि स्थिर हं वहु हिमाख्यमं हू 


३८ 
जिन्होने रत्नीकी खाखों रुपये कीमत ठहरसई वे उनको 
'अमूल्यता'गमा बेठे। सन्त सच्चं रत्न-पारखी हं, क्योकि उन्होने 
रत्नो की 'अमूल्यता' जान लौ । 


२९ 
उपनिषद्मे वचन हु,'आकाश-दारीरं ब्रह्म 1 मक्त मे गवान्‌- 
को तीखवणे मानते हं । दोनोका अथंएकहीहं। भगवानूके 
दन विना आंख क्योकर शान्त होगी ? 
४० 
सरीर-नाश नाद ही नही हु । आत्मना होता ही नही। 
नाज्ञ याने बृद्धि नार । 
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४१ 
मूर्याजीसे मेने डोर काट डालनेका तत्त्वज्ञान सीला । मृन्ञ 
उसका बहुत बार उपयोग हुजा ह्‌ । 
४२ 
संगीत ओर चित्रकलाका क्या उपयोग हुं ? संगीतसे 
भगवानका नाम गाया जाय । चितव्रकलासे मगवानका रूप खीचा 
जाय । 
४२ 
नामरूप मिथ्या होनेपर भी भगवानका नामरूप मिथ्या 
नहीं कहना चाहिए । 
19 .1 
तीतिमे क्या आता ह ?-नीतिमे क्या नही आता, यही 
सवार ह । निजो तरी जागे ! (सोते समय भी हम जागते ह ।) 
यही अन्तिम नीतिसूत्रह्‌ । 
४ 
काम खतम हयेनेके वादका काम याने आनन्द । 
नोति जयांचिये जीए । लीलेमांजीं ।। (नीति जिनकी 
लीलामें जीती हं ।) 
द्‌ 
मं जब गीताका अथं थोडा-बहुत समज्ञने लगा उसके थोड 
हौ दिन बाद मेरी माका देहांत हौगया । अर्थात्‌ मृजे गीताकी 
गोदमें डालकर वह्‌ चरु बसी । संगीता ! तेरेहीदूधरधर 
अबतक मपलाहूंग्रौर अगेभीतेराही आधारदहे। 
४७ 
प्रवृत्ति रजोगृण । अप्रवृत्ति तमोगण । इधर खाईं उधर 
कं \ 
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४८ 
भगवानने हमारी अखोका रग भी आकाशके समान नीला 
वनाय ह । नीलकान्तका दशन ही उसका उदहेद्य रहा होगा । 
४९ 
कमर याने अङ्प्त पवित्रता । 
५० 
भक्त नम्र होता हुं उसको भगवानके चरणोका दशनं 
पर्याप्त जान पडता हे । 


५१ 
दिनभर काम करनेवालेके छिए रातकी नीद जितनी 


अवश्यक श्रौर आनन्दकारक हुं उतनी ही जीवनभर मेहनत 
करनवालेके लिए अन्तिम महानिद्रा जावद्यक श्रौर आनन्द- 
कारक हु । मृत्यु मगवानका सौम्यतमरूपह्‌ ) 
२ 
संस्कृतमे "हन्‌" यने मारना ग्रौर !हन्‌' याने गणना हं । 
हिसासे पापका गृणाकार होता हुं 1 


१३ 
दोवाटीं पावनि जन्म ओंगली) 
त्रासला चिल्सखा जीव अंतरी ।। 
राहिलों निराला म्हणुनी तेथनी ] 


साविद्याचं मंगर किरण सेवनी | 
मी अर्प्ततेचे गण गा तसं 
गा गा रेसखयात्‌ दही गातसें ।। 
भ्‌ 
घेञनी वामनरूप भग तो। 
येतसे लटाया मजला धावनी 1 
परि हदयाचं वल्िदान देउनी । 
जिकिला कोंडिका केला गुंग तो 1 
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मी समपणाचे गाणे गातसं। 
गएगारे सखयात्‌ ही ग तके ॥ 

( शेवाटी = कार्ईमे । ओगटी == अमगरू । चिकसला = सिहुर गया । 
निराका-=-अकग । कोंडिला-=वदी बनाया । गृग = ्छमस्त ! वामन 
ओर बलि शब्द शिकष्ट ह । यह दोनो रूपक ह \} 

५५ 
सध्याकी प्राना याने अन्तकाकका स्मरण हुं | 
९ 

मं जव तुकाराम्‌ जसौकी भावना देखता हं तब सृञ्ञे लगता 
हं मेरी भावना उनकेसामने कुछभी नही दहं । पर उसको 
“म क्या कृं ? 

५७ 
आत्नदशेनके बिना आनन्द नही । माँको कड़केका चेहरा 
देखकर आनन्दं होता ह--इसका कारण उषे उस रडकमें 
अपनी आत्मा दिखाई देती हे । 


५८ 
अद्यृत्तम कल्यनाश्रोकं विपर्यास अत्यन्त हीन होते हे | 
यदि ताजे फलोके समान आरोभ्यकारक अन्न दूसयानहीहै 
तो सड हुए फलके समान आरोग्यनाशक भी नही ह | 
५९ 
गंडकीकं पानीमें रहकर शालग्राम गोकु चिकना होता है, 
पर गीला नही होता । उसी तसह सत्संगतिमे रहकर हम सदा- 
चारी बनेगे; पर इतना वस नही ह । भक्तिसे भीगना चाहिए 
६० 
स्वाथे तो जानवून्ञकर हौ नंगा हं । मुख्य बात, परार्थ॑से 
बचना हुं । 
६१ 
गीत्ता अनासक्ति बताती ह । परन्तु ईइवरमं आसक्त 
होनेको कहती ही हं । 
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६२ 
हिरण्यकरिपुकी आज्ञा प्रह्वादने नहीं मानी, इसमें 
विशेषता नहीं हं । व्यासका त्याग शुकको करना पड़ा, इसमे 
विदोषता हुं । 
६२ 
स्वदेशी मतदयाकाशास्व ह ) स्वदेरीके माने ममता नही । 
६४ 
बृद्धि श्रौर भावनाका जहां मेर नही दिलाई देता वहां 
इन्द्िय-निग्रहुका अभावहोताहं। 


९१५ 
प राभक्ति याने समता, याने आत्मन्ञान,याने सिविकारता। 


अः 
सगण निर्गुण एकहौीहं। जो वस्तु एक अथमें सगुण, वही 
दूसरे अथेमे निगेण हो सकती हं । वंसे ही इसका विपरीत । उदा- 
हरणा्थं, लोकसेवा सगण श्रौर आत्मोद्धार निर्गण ह्‌, यह्‌ भी सच 
हे ओर इसका विपरीतभी सचह्‌ं। 
६७ 
सूये-ग्रहणमे यदि दुःखका कारण नही हं, क्योकि उसमें 
पृथ्वी ग्नौर सूयेके बीचमें चन्द्रके आनेसें अधिक ओर कृ भी नहीं 
होता, तो मनुष्यको पानीमे इवते समय चिल्लानेका भी कोई 
कारण नही ह; क्योकि वहां मनुष्यकानाकश्रौर बाहुरकी 
हवाके बीचमें पानी आनेके अलावा श्रौर कुमी नही होता। 
६८ 
सगण उपासनासं नस्रता हं ¦ निगंण उपासनामे ज्ञानकीं 
जिम्मेवपरीदहै, मौर इसीकिए “क्ले अधिक 


६९ 
अपनी अच्रवस्त्रादि प्राथमिक आवह्यकताग्रोका भार दूसरे 
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पर डालनेवाले गृलाम या लुटेरे लोग'राष्टर्‌'संज्ञाके पात्र नहीं हं । 
99 
दे काले च पत्रे च' कान्याय खुद अपनेको भी लागू हु। 
७१ 
अज्ञानमेसे ज्ञान उदन्त नहीं हो सकता । 
७२९ 
दुबेरका बकिदान' नहीं, बक्िदान बरुवानका । 
७२ 
बलिदान" कहते ही बलिका स्मरण हो आता ह । बलिदान 
माने आत्मसमपेण । 
१1 
कमं करूगा तो फल भी लगा, यह रजोगुण । 
फल छोदुंगा तो कमं भी छोड्गा, यह्‌ तमोगुण । दोनों 
एकदहीह। 
७य्‌ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोटह्िजते च यः !' क्योकि, 
लोगोको सेवाकी जरूरत रहती हं, सो उन्हे भक्त भिर जाता 
ह ; भक्तको सेव्यकी जरूरत रहती हं, सो उसे लोग मिरुजते 
हु । 
७९६ 
रातको कत्ते भौकने लगे ,उससे नीद खराब हई, इस कारण 
भले आदमीको दुःख! हु। पर जब दूसरे दिन सबरे मालूमहु 
कि उस मौकनेसे भयं हुए चोर भाग गए तब सुखः हभ । 
\9\9 


ब्रह्मचयं पारमार्थिक साधन हं । ब्रह्मचर्याश्नम परमार्था 
नकर सामाजिकं संस्था हुं । 
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७८ 
यूरोपमें विभक्तराष्ट्‌-पद्धतिका प्रयोग हौ रहा हं । हिन्दु 
स्तानमं सयुक्त राष्ट्‌-पद्धतिका । 
७९ 
अकत त्वके विना अहिसा, सत्य आदि व्रतोका पुणेपारन 
अशक्य ह्‌ । 
८० 
एेरवये ईइवरका विदष गृण ह । भक्तका वहु अभिरषित 
नही हं । 
८१ 
सत्यको परिभाषा नहीं हं; क्योकि परिभाषाका ही 
आधार सघ्यह्‌ | 


८२ 
छातीपर पिस्तौरु ग्रडाकर अनाज लूठनेमें श्रौर सोनेकी 
महर देकर उसको खरीद लेनेमं करई बार बिल्कुल अन्तर 


नहीं होता । 
८२ 


'समलोष्ठार्मकांचनः--यह सच्चे अथंशास्वका मुख्य 
सूत्र हं । 
८ 
धमं सं सारसे सोक्षकी भ्रोर ले जानेवाला पुल ह । इस- 
कल्िए उसका एक पर संसारम ्रौर एक पैर मोक्षमं होता ह्‌ । 
८५ 
सभी धमे सत्यकै अंदावतार ह । 
८६ 
सूयनारायण सत्यनारायणकी प्रतिमा ह! सूर्योपासना 
सत्यददोनके लिए हं । 
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८७ 
जीनेकी इच्छामें मृत्युका बीज हं । जहां वह्‌ इच्छा गई 
मृत्यु मरो । 
८८ 
अहं ब्रह्मास्मि" में तत्‌ त्वमसि" का निषेध नहीं हं। 
८९ 
अहम्‌ । सोऽहम्‌ । नाहम्‌ । 
© 
पहले ज्ञान, फिर कमं ग्रौर अन्तमं भक्ति; यह मेरा जन्‌ 
भवह) इससे भिन्न भी अनृभव हो सकता ह । तीनों एकरूप हं । 
९१ 
व्यक्तके ज्ञानी साथीसे अब्यक्तका श्रद्धालु साथी त्रेष्ठ 
होता हं । धमेराजके साथ कुत्ता गया, पर अर्जुन रास्तेमें 
ही गिर पड़ा । 
९९ 
सेवा पाससे, आदर दूरसे, ज्ञान भीतरसे । 


९२ 
गंगा कभी गंदली होती हं, कभी स्वच्छ होती हु । पर हमेशा 
पवित्र होती हं । आत्मा गंगाके समान सदा पवित्रह । उसकी 
पवित्रता उसके अखंड बहते रहूनेपर आधार रखती हं । 
९४ 
राम मर्यादाभूमि । कष्ण प्रेमसमद्र । हरि, जो कुछ बाकी 
रहा वहु--अनन्त आकार । 
९१्‌ 
कृष्णक जीतेजी उद्धवसे उसका वियोग क्षणभरके लिए 
भी सहा नहीं जाता था । परन्तु कृष्णके मरनेपर वह उसका 
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वियोग पचा सका । अर्जुन कृष्णके जीतेजी उसका वियोग 
सह्‌ लेता, परन्तु उसके मरनेपर वहु छटपटाने लगा । 


९६ 
ध्यानसे कमेफलत्याग श्रेष्ठ कहा ह, क्योकि ध्यानमें भी 
सुक्ष्म स्वाथं हो सकता ह्‌ । 
९७ 
स्थूल विकार पक्की चदान हं । वहु भक्तिके ्रनेको 
फटने ही नहीं देता । स्थूरु विकार जीत लेनेपर भक्तिका 
उद्गम होता हे । लेकिन भक्ति का उद्गम होनेपर भी सूक्ष्म 
विकार दोष रहते ही हं। कच्ची चट्ान मेसे ज्चरना बहुता रहता है । 
इसक्ए आवाजहौती हं । वही तड़पन ह । जहां सूक्ष्म विकार 
भी नष्ट हुए , यह्‌ तड़पन गईं । यही पराभक्ति हं । 


९८ 
'उसका मे" इस अनुभवमें अहंकार नहीं है, लेकिन परोक्षता 
हे । भेरा मे" इस अनुभवमं परोक्षता नहीं हं, किन्तु अहंकार हं । 
९९ 
भूतमात्रमें भगवान्‌ दिखाई देने ख्गेगा तव, सन्त॒सेवाके 
लिए क्यों तरसते ह, इसका रहस्य समञ्लमं आयगा । 
१०० 
ज्ञानदेवमं गुरुभक्तिका उत्तम विकासं हभ । इसकिए 
उन्हं सृष्टि गृरुरूप दिखाई देनं र्गी 1 उसमंसे उनको दुष्टात 
मिलें । ज्ञानदेवकी मानी गदं काव्यस्फूति उनकी गृरुभक्तिका 
स्वाभाविक परिणाम ह्‌ । 
१०१ 
जब "इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा" के न्याया व्यवहार किया 
जाता है, तव इन्द्र तो मरनेवाखा होता ही नहीं, किन्तु तक्षक 
अल्वत्ता अमर हो जाता हु । 


२० विचारपोथी 


९०२ 
माताको बारकके षभी दोपोसहित वाल्क प्रिय र्ग्ता हू। 
वैसेही भक्तको ब्रह्यकी सव उपाचियों सदहित--जगततमेत-- 
ब्रह्य प्रिय लगता हं 
९०३ 
स्वधम सहन-प्रप्त होता हं । बारुकको दूध पिलानेका 
धमं माता मनुस्मृतिसे नही सीखती । 


१०५४ 
आत्माएं सभी हं । पर आत्मावान्‌ एकाधही । 
१०५ 


शरुतिको द्रैतसे इतनी घृणा हं कि आत्माकी बहुरूपता 
बतलाते हुए उसने दोका पहाडा छोड दियादहुः "स एकधा 
भवति, चिधा भवति, पंचधा, सप्तधा, नवधा ` " "' 
| ४ १०६ 
गाढ निद्राम विचारोका विकास होनेका मुञ्चे बहत बार 
अनुभव होता हे) बोया हुञा बीज मिट्टीसे ढंक जानेसे 
लोप हञा-सा कगता हं, पर विकसित होता रहता है । वैसा 
ही यह्‌ दिखता हं । 
१५७ 
कोषके सभी रा्दोका ईदवर' ही एकमात्र अथं है । 
१०८ 
# विभूति याने ईश्वरके चिन्तीय भाव । वे सब अनृकरणीय 
होगे ही, एसी बात नहीं हे | 
१०९ 
, विरोधी-मक्तिके तीन प्रकार हेः (१) नैष्ठिक नास्तिकता । 
ˆ २) नैष्ठिक आपसक्तता । (३) नैष्ठिक नीतिहीनता ` 


विचारपोथीं २१ 


११० 
एक मगं--पुण्यसे पापना, 
अनासक्तिसे पुण्यनाश्च । 
दूसरा सागे--पापसे पुण्यनाश 
अनृतापसे पापनार । 
भक्त श्रौर शाक्त । 


काम क्रोधको अपसम रुडाकर मारनेमं ज्ञानफी कुचक्ता 
ह । 


क्रोध भगवानपर, क्रोध अपनेपर, क्रोध कोधपर। 


११३ 
अन्तिमि' ध्येय-वाद याने पुरुषाथ-हौीनता । (अन्तिमः 
व्यवहार -वाद याने हीन पुरुषां । 
११४ 
एक कबीरपन्थी साधु बोला, भ्म ग्रम्‌" नही जानता, 
सोम्‌' (सोऽहम्‌ ) नही जानता आर ोम्‌' नहीं जानता । 
ठीकहौ। त्‌ ओम्‌ नही जानता, फिर भीश्रोम्‌ तुञ्षे 
जानता ह 


१९१ 
अद्रेत--भूमिकामें पर-परीक्षण भी आत्म-परीक्षण ही 
हो जाता हं क्योकि, तब भेसके पीठपर उ हृए निश्चान भी 
हमारी पीठपर उठ अति ह्‌ं। 


९१६ 
प्राथना कतव्य, सूत कातना कतेव्य, भ्नौर भोजन भि 
कतव्य 1 तीन यज्ञाथं समज्ञकर ही करता हं । परन्तु पहले दोनों 
कतव्य करनेमें जो निःसंकोच माव होवा हं वह तीसरा कतव्य 
करनेमे नदी होता । 


२२ विचारपोथी 


१९७ 
विचार अगे दौड़ रहा ह । आचार पिछछड़ रहा ह । परन्तु 
वेह विचारोकौ दिहामे चल रहा ह्‌, कम-से-कम इतना बचाव 
अबतक था। अव वहु भी नही रहा, स्योकि विचार इतना 
आमे बढ गया है कि उसकी दिशा भी अद्श्य-सी हो गई ह्‌ । एसी 
हाक्तमे बिना भगवानको दयक रक्षा नह 


११८ 
ब्रह्याचयं ग्रौर अहिसाको गीता शरीर-तप क्यों कहती ह ? 
इसलिए कि गीता न्यूनतम इतनी व्यवस्था चाहती हं किं 
कामक्रोधोके वेग कम-से-कम शरीरकं तो बाहर न निकलें । 


११९ 
चित्रकार जो चित्र बना रहा हयो उसकी भी उसे नजदीकसे 
टीक-ठीक कल्पना नही आती । उसके लिए उसे खास तौरसे 
दुर जाकर देखना पड़ता हं । विना तटस्थ वृत्तिकं सृष्टि-रहस्य 
खलना असम्भवह्‌। 


४ 
रातरुपर प्रेम करना मुरक्षित हं । 


९१५९१ 
प्राप्त परिस्थिति चाह जेसी हो, उसका भाग्य वना छेने- 
की कला भक्तमे होती हं । सवं भाग्ये येती घरा । देव सोयरा 
साल्िया ।' --तुकाराम 
(मगवानसे नाता हो जाय, तो सारे भास्य घर पधारते हुं 1) 
९९९ 
गंग(का पानी लोटेमं रखकर वह लोटा सीलबन्द करके 
पुजके लिए पूजा-घरमे रखते हं । आत्मा इस गंगाके लोटेके 
समान हं । परमात्मा गंगानदी-जंसा ह । दोनोकी पाप-निवारक 
राक्ति समान हु । ताप-निवारक शक्तिमं अन्तर हं। 


विचारपोथी २३ 


१२९३ 
आत्मदशन मोक्षका आस्वाद लेनाहं। परमात्मदशेन 
मोक्षका पेटभर भोजन करना हुं । पहली बात्तका अनुभव इसी 
देहमे हो सकता ह्‌, दूसरीका देहपातकं अनन्तर । 
५५ क प द न्ध 
ह गोपार कृष्ण, मेरा अहंकार कालिया ह । उसका सिर 
तू जब कुचलेगा तभी मुज्ञ कालिया-मदेनकी कथाम विश्वास 
होगा 1 
वा १२५ 
संसारके तीन कग; (न 
अहंकार पूल्लिग, आसक्ति , असत्य नपुंसकलिग । 
१२६ 
डबनेवालेसे सहानभ्‌ तिके माने उसके साथ इबना नहीं ह्‌ 
बस्कि खद तरकर उसको बचानेका प्रयत्न करना ह । 
१५९७ 
वृत्ति निर्भय करनेकं छिए प्राणजयके प्रयत्नका उपयोग 
हो सकता ह । 
९९८ 
अर्जनके रोम-रोमसे छकृष्ण-कृष्ण' कौ एक ही ध्वनि 
निकर्ती थी । इस कारण लोगोने उसका नाम कृष्ण रखा । 
गीताका श्रोता-वक्ता वही हु । 


१२९ 
चार महावक्योमे एक-से-एक चढती चार अद्रेत-भूमिकारं 
सूचित की हं 
प्रज्ञानं ब्रह्म--अद्वेत-ज्ञान । 
अयमात्मा ब्रह्म--इदवर साक्षात्कार । 
अह्‌ ब्रह्यास्मि--आत्मानुभव । 
तत्‌ त्वमसि--विदवोद्धार । 


एय विचारपोथी 


१२० 
हिन्दरधममं समूचे समाजके समाज निवृत्त-मांस पाये 
जाते हं । यह्‌ एक उस धमकी विशेषता मानी जा सकती ह । पर 
इतनी सावधानी आवश्यक है कि वह्‌ भूतदयाकी प्रेरकं बन 
भेदनुद्धिकी पोषक नहो । 


१३१ 
अस्तेयसे मे जगत जीतता हूं । अपरिग्रह॒से उसका त्याग 
करता हूं | 


१२२ 
अपने ही घरजो चोरी {करता हु, वहु एक मूखं' यह्‌ 
रामदास-स्वामीका एक वचनहं । कोई भी चोर अपनेही 
घर' चोरी करता हं। इसलिए वह्‌ एक म॒खं । 


१२३ 


सिह हसक हु, इसलिए उसे पीर मडकर देखना पडता 
हे 1 अहिसकके छ्िए सिहावलोकनका को ई प्रयोजन नही । 


१२४ 
तेज भ्रौर क्षमा एक-दूसरेकी व्यास्याएं ह्‌ । 
१३५ 


यदि रौर जब दूसरेसे सेवा लेनेमं मेरा कल्याणहो 
तोओौर तबमेरी सेवा करनेमे दूसरेका भी कल्याण होगा श्रौर 
उसी प्रकार इसका उल्टा । 


१२६ 
बचपनसे मञ्चे मरली जितनी मधर रुगती हु, उत्तना 
दूसरा कोड वाद्य नहीं लगता । मरली हमारा राष्ट्रीय वाद्यहं। 
गरीबसे अमी रतक सभीके किए सुलभ हुं । रातके शान्त समय 
द्रसे मरलीकी ध्वनि कानपर पड़ते हौ भगवानकं दिव्य चरित्र 
कास्मरणहोअताह्‌ं। 


विचार्पोथी २५ 


१३७ 
कछवेके समान कर्मयोगमे शान्त॒ लेकिन निङिचित कदम 
भरने चाहिए | 
कच्छवेके समान मजबत पीठ करके दुनियाके आघात 
सहने चाहिए । 
के्वेके समान विषयोसे इन्द्रियोको खीच लेना चाहिए । 
कञ्वेके समान दृष्ट प्रेम-भरी हौ । 
१३८ 
जिनको लोक-संग्रह करनेका उत्साह होता ह, उनमें 
योग्यता नही होदी रौर जिनमें योग्यता होती है, उन्हं हवस 
नही होती । लोक-संग्रहुके इस पेचमेसे भगवान्‌ ही छृडये । 
१३९ 
सात्त्विक आहारम भी जो स्वाद उत्पन्न होता हं वह 
हिसा ह्‌ । 
२८६० 
वेद जिसे ग्रोम्‌ कहते ह, वह संतोका राम ह्‌! 
"राम कृष्णह्रि' ये उसकी तीन मात्राएं समञ्च जायं । 
९१४१ 
जिसका “भूतमात्र मे हरि" का सूत्र छटा, उसका भगवान्‌ 
गुम गया । 
१४२ 
स्मतंव्यकी विस्मृति मानसिक आल्सका लक्षण ह्‌ । 
९१४२ । 
स्वधमंके प्रति प्रेम, परधमेके प्रति आदर ग्रौर अधमेके 
` प्रति उक्षा मिरूकर धमं । 
९.८४ 
रामके चरणोंका स्पे अपोध्यासे लंकातक असंख्य 


२६ विचारपोथी 


पत्थरोको हुआ होगा, पर उनमेमे केवर अहल्याशिला काही 
उद्धार हभ । उसी तरह अहल्याको भी असंख्य लोगोके पाव 
लगे होगे, पर रामके ही पादस्पशेसे वह्‌ जागृत हई । हम सव, 
संतोके मामे पत्थर होकर पड़े । फिर अहल्या-राम-न्यायसं 
जिसका जब उद्धार होना होगा तब होगा । 
१४२ 

शिक्षण-शास्त्र अहल्या-राम-न्याय' रट ले । उससे अहंकार 

नष्ट होकर उसकी दुष्टि छन जायगी । 


१४६ 

आत्म-संतोष ओर अल्प-सतोषमं अन्तर हं । पहली आध्या- 

त्मिक वस्तु हं, दूसरी व्यावहारिक ह । वहु भलीयाब्रीभीहो 

सकती ह । यदि भली होगी तो आध्यात्मिकताकौ पोषक होगी । 
१४७ 

दंखवर सच्चा ह, धमं सच्चा ह ˆ संत सच्चं ह; क्योकि सत्य 

चा हं । वही इदवर, वही धमं ग्रौर वही संतो का स्वरूप ह्‌ । 
१४८ 

असत्यसे सत्यको श्रोर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर, म॒त्युसे 

अमतको श्रोर, यह्‌ साधकका उत्तरायण ह । 


४९ 
श्रुति ब्रह्म ही बतखाती हं मरौर शति ही ब्रह्म बतलाती 
ह्‌, एसा श्रुतिके विषयमे मेरा दोहरा विद्वास हे । 


१५ 
हम साधनाकी चिन्ता करे, सिद्धिको चिन्ता करनेमं 
साधना समथं हु; श्रथवा इसीका मतरुव, ईदवर समथं हुं | 


विरक्तोकी कठोरतामे जो प्रेम देखता हं, ओर आसक्तो- 
क प्रेममं जो कठोरता देखता है, वही देखता हे । 


विचारपोथी २७ 


९५२ 
सामूहिक साधनामे व्यक्तिगत साधनाका कसर परखा जा 
सकता ह, म्रौर मनक कोने-कगरे धि सनम; मदद होती हं । 
९१५३ 
जब मे देखता हूं कि मुञ्चे बाहरसे कितना मिला, रौर मेरा 
खदका अन्दरका कितनाहे, तब मेरा निजका कु भी नही रह्‌ 
साता! इदं न मम" भावना करनेका मुज्ञ कारणदहीनहीह्‌ं। 
१५४ 
मेरी त्रयी : साता, गीता, तकली । 
१५५ 
वेदिक ऋषि जब मृश्च चावल चाहिए, मुञ्चे गेहूं चाहिए 
म॒ञ्ञे मसूर चाहिए" श्रादि कहता हु, तब उसके भमः मं त्रिभुवन- 
का समावेश हुआ होता हं । 
९५६ 
पहाडके समान उचा टोनेमं म॒क्ञेमजा नही भ्राता । 
मेरी मिटटी श्रासपासको जमीनपर विखेरी जाय इसमे मुज्ञ 
आनन्द ह । 
१५७ 
रास्व्रका कहना हं कि ज्ञाता जड़ होकर रह । जड़ होकृर 
रहना अर्थात्‌ कमंमे बरतना । 


१५८ 
तपम तीन वस्तुएं हं : (१) चित्त-शुद्धि, (२) निर्माण- 
दाक्ति श्रौर (३) ज्ञान। तप करते समय अन्तिम दोनोके 
विषयमे अनासक्तिहोतोतीनोकी प्राप्ति होगी) 
१५९ 
इतिहासका अध्ययन याने अपने पूव-जन्मोका निरीक्षण । 


२८ विचारपोथी 


१९५ 
उबरेमें या समृद्रमे होनेवाले विवाह अच्छे नदी होते । 
विवाहूकं किए नदी चाहिए । 


१६१ 
प्रेमसे ही छाप; अच्छोया बुरी, नीति अनीतिपर्‌। 


९१६२ 
ज्ञान भी ज्ञानगम्य है । याने पहलेसे ही ज्ञानहोतो 
ग्रागे ज्ञान कौ प्राप्ति होगी । 
१६२ 
ग्रसत्कमंका सिर मार दिया जाय । सत्कमंको जखमी 
किया जाय । सत्क्मेको जखमी करनेकी युक्तिकादही नाम 
हं फलत्याग । 
शर्य 
प्राप्तिसे प्रयत्नका श्रानन्द विशेष ह्‌ । 


१६१५्‌ 
प्रग्रह महत््वकी शक्ति हुं । उसे मामूली काममें खचं 
दना ठीक नही | 


१६६ 
उन्मनीसे परेका स्वर मन--प्रही सहजावस्था । 


१६७ 
केवकं सबेरेका ही रामप्रहुर? श्रौर बाकोकं क्या हराम 
प्रहर हं 2 भक्तोके किए समस्त समय समान रूपसे पवित्र 
होना चाहिए । 
१६८ 
अपने पहले हुई तपर्चर्याको न गेवाते हुए अगे कदम 
बाना सुधारकका काम हं । 


१६९ 
अकरण, निषिद्ध, काम्यकमे, फलाभिसंधि ओ्रौर अहंकार 


विचारपोधी २९ 


इन पांच बातोका त्याग करनेका नाम संन्यासहं । वही योगहूं। 
९७० 
आहार-विधान : (१) यज्ञ-गेष, (२) सारिवक, 
(३) परिमित, (४) अस्वादवत्तिसे, (५) भगवानूको 
अपेण करक, खाय । 


९१७१९ 
कमं छोडना असंभव, क्योकि छोडना भी तो कमं हु | 
५ = =+ ‡ ९ ४ ९ € गें ५ 
संन्यास लेनेका' कोदं अथे ही नही होता, क्योकि 
संन्यासका अथे ही न लेना'ह्‌। 
॥ ९ ४ २ [रि प 
सत्कमंका आचरण करकं उसमंसे फल निकालनेका यत्न 
करना गंगामं इव्रकी छ्गाकर गाद ऊपर उठानेके बराबर हं । 
१७ | 
पुटे" 'मागे' (अगे-पीके) मराठी भाषामं ये अब्यय 
दिग्दशेक होते हए भी कालदरेक हं । इन अन्ययोसें समा- 
नाथेक अन्य किसी भी भाषाक अव्यय इसी तरह उभयदशंक 
हें । इससे मनुष्यकं मनका ज्लेकावं सहज प्रे रणासे दिक्‌ श्रौर 
काट एकरूप माननेकी श्रोर प्रतीत होता हं । 
-जगत्‌कं पटूसेक्याथा ?' तेरे इस प्रह्न का अभावथा। 
९७६ 
एक रज्ज्‌-सपसे उरकर भागता ह॑ । दूसरा रज्ज॒-सपेकी 
पिटाद्‌ं करताहं । मतलब एकहीहं। 
१७७ 
संसारमे यदि भगवान्‌ न मिकूतेद्धं तो उनके बाहर 
मिखनेको आशा हौ बेकार ह्‌ । 


२० विचारपोधी 


१७८ 
जगत्‌कं कारण जगत्‌के, आं लोके कारण “ल्पका, 
बृद्धिकं कारण श्ञान” ्रत्माकं कारण होता हं ।' 
१७९ 
आत्माका अस्तित्व" ये शब्द पुनरुक्त ह; क्योकि आत्मा- 
केमानेही अस्तित्वह्‌ | 
१८० 
भगवान्‌ ! म॒घ्ेन भक्ति चाहिए म्रौरन मुरक््नि; मु 
भक्तिदे। मञ्चन सिद्धि चाहिए, न समाधिः; मञ्चे सेवादे। 
९८१ 
जबतक भ्रंदर-ही-ग्रंदर धूधूवा रहीहो तवतक प्रगट नहीं 
करनी चाहिए । सुलगने पर अपे आप दिखाई देगी । 
१८२ 
विद्यत्स्फ्रण साधकके छिए अ्राहवासन हु । उतनेक ही 
भरोसे नहं रहना चाहिए । जबतक सूयप्रकाश न मिले, 
तबतक प्रयत्न जारी रखना चाहिए 
९१८२ 
ग्रमतं ओर म॒र्तंके बीचका एकमात्र जोड़-- शब्द, याने 
वेद, याने नाम । 
१८४ 
विद्याधियोसे मने जीतना सीखा, उसकी तुलनामं 
उनको कुछ भी नहीं सिखाया । 
१८१५ 
नहीं चाहिए' नहीं चाहिए । 
१८६ 
भक्तके स्वारब्ध' नहीं होता ह्‌ । 


विचारपोथी ३१ 


१८७ 
स्वतन्त्रतादेवीका उपासक तोतेको पिजड़मेबंरनही रख 
सकंगा। 
१८८ 


पणिमाको कष्णका मुखचन्द्र देखें । ्ममावस्याको कृष्ण- 
की अगकान्ति देखे । 


१८९ 
कोई कमेयोगको पिपीलिका ओर ध्यानयोगको विहंगम 
कहते ह॒ । मं क्म्रोगको ईप्षपनीतिके कछएसे श्रौर ध्यानयोगको 
खरगोशसे उपमा देता हूं । ध्यान करते-करते कब नीद ल्ग 
जाती ह्‌, यह्‌ ध्यानमे ही नही प्राता । 
१९० 
“क्यो रे! तुश्च नींदल्गीहं ? एक कहता हु, “नहीं 
अभी नही लगी 1” दूसरा कहता हु, "हां, कबकी लगी हुं । 
ञकह्एि या नेति कहिए, अ्थंका नकार हहं । 


१९१ 
दुनिया मेरी प्रत्यक्ष सेवा कर रही हु! लेकिन म तो 
द्नियाकी सेवाका नाम ले रहा हू । अजामिरु पापीका नारायण 
के नामसे उद्धार हय गया । मालमहोता हं, यहु ईइवरी 
संकेत हं कि उसी तरह सेवाके नामपर ही मेरा उद्धारहो 
जाय । नाम-मह्मिा अगाध हुं । 


६ 
अद्रैत~वाद' याने अचूक द्वैतसिद्धि । 
१९६३ 


स्वप्न नीदमं जागना ह्‌ । श्रौर अनवधान हं जागतिमं 
सोना । प्रायः ये एक दूसरेके का्य-कारण होते हं । 


३२ विचारपोधी 


९९४ 
पादसेवन-भव्ति यानी सभी भूतोकी सेवा । "पादोऽस्य 
विर्वा भूतानि ॥ 
१९५ 
“निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ !' निमित्तमात्र होना याने 
अहकार छोडकर ईश्व रकं हाथका हथियार बनना । अर्थात्‌ 
यदि दाहिना हाथ थक जायतो बाएं हाथसे ल्डनेकी तेयारी 
रखना । 
१९६ 
_ भक्त संसार, साधन श्रौर सिद्धि तीनों भगवानपर छोड 
देताह्‌ं। 


१९७ 

आधि, व्याधि, उपाधि, समाधि--यह उपसगे चतुष्टय ह्‌ । 
१९८ 

शन्यता = एकता = अनन्तता । 
१९९ 


स्वरूपः, विदवरूप, अरूप--य भगवान्‌कं तीन रूप । 
^ 9 
वेद-प्रामाण्य याने नीतिधमेकी नित्यता । 
0 
मुञ्चे सन्तोकं वचन पूज्य हृ, मेरी कल्पनाएं प्रिय हं, सत्य 
प्रमाण ह। मेरी कल्पनाजोक अनुसार बरताव करनतेके लिए मं 
बाध्य हूं ; क्योकि स्वधमं अवाध्य हं । परंतु संतोका आधारमभी 
म छोड नही सकता । इसलिए मेरी कल्पनाओका संतोके 
वचनोकं साथ मेरु बंखानेका कठन्य मृञ्ने प्राप्तो जाताह 
सत्यधमंपर दष्ट स्थिर होनेके कारण एेसा मेर कायम करना 
मञ्चे कठिन नही पडता । सत्यसूर्यकं प्रकादामें सन्तोके मा्गेपर 
अपनी कल्पनाओके पा्रोसे चलनेका मं प्रयत्न करता हूं) 


विचारपोथी ३३ 


०१ 
साधना कहांतक करं 2 जब वहु अपने अषप द्टोने' लगे 
तबतक । 


२०३ 
हिमार्य उत्तर दिशामे क्यो है ? क्योकि म॑ने उसको उत्तर- 
मं रहने दिया हं । मे कल उसकी उत्तरमे बैट तो वह्‌ फौरन 
दक्षिणं फका जायगा । 
२०४ 
साधकको स्वप्तपर भी चौकी देनी चाहिए । आत्म 
संशोधनके किए उसको बहुत जरूरत ह । ह्रिङइचन्द्रका उदाहरण । 
२० 
अनाहार, अल्पाहार, सहजाहार । 
९ 
दुःखमित्येव" व्याग उचित नहीहं । दुःखमिति" त्याग 
उचित दहो सकता हं । 
२०७ 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामके शरणं व्रजः । भगवाननं 
परित्राजकको यहु परिभाषाको हु । 
२०८ 
कों कहते हेः मन॒ष्य याने साधन्वान्‌ प्राणी ।' मं कहता 
हं, मनुष्य याने साधनावान्‌ प्राणी । 


९ 
सृष्टि याने एक अन्योकति ह । देखनेमं सष्ठ रौर वास्तव- 
मे भगवान्‌ । 
_ २१० 
देह्‌ू-राव 
आत्मा--रिव 
जौवन--रमदान 


३४ विचाश्पोभी 


हमे अन्तो चरित्रका ठही किन्तु चारित्यका अनुकरण 
करना चहृरए | 
२९१ 
काव्यक हेतु : 
हरिका यश्ञ गाना। 
जीवनका अथं करना । 
कत्तं व्यकी दिद दिखारा । 
चित्तका मंट धोना 
२१३ 
जो वाणी सत्यको सभालती ह, उस वाणीको सत्य संभारता 


९१४ 
उपपत्ति, प्रतीति रौर प्रीति; अथवा सुनना, देखना ओर 
साना । 


२१९ 
सन्नोने मोक्षको भी तुच्छ माना, उसमे दोहेतुह्‌ः 
(१) सोक्षकी विक्रेत कल्पना पर्टकृर उसे उजार्ना 
मरौर (२) साधनाका गौरव करना | 


९3 

पुराणकारोने काल्पनिक देवता खड करफे उनकी स्तुति 
को । काल्पनिक राक्षसोका निर्माण करके उनकी निन्दा की | 
इस प्रकार मनृष्यका नाम-उल्लेख किए विना न म्हुणे कोणासी 
उत्तम वाइट' अर्थात्‌ किंसीको भी भला-बृरा मत कटो यह्‌ सूत 
संभाला ग्रौरबालाबार नीतिबोधका कार्यं साध ल्या) यदेव 
ओौर राक्षस हम लोगोके ही हृदयम रहते हे, इतना हमको जान 
लेना चाहिए । 


विस्तस्य ३५ 


वभेद तट्फार यिद प्रफ्ार स्थेयं लाद छिदिकृर उसके 
प्रयोगसं भी स्य्यस ष र) 
देकशवर विङ्वरूपं स्वटक रयकर, उपसे भाद्माका पाटं स्वयं 
करता हं । पतत्‌ सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ | 
९९८ 
मन्‌प्य प्नौर पठे सद्य दिभेदा यमीकौ ह ¦ यदि पशुम 
मनुष्यके जसी काणीको कल्पना की रा स्केती उसी क्षण 
उसमें मनष्यके सयान विरको भी कत्पनाकोजा सकेगी । 
इसकिए्‌ वाणी पवित्र रखना मनुष्यका स्वाभाविक कत्तव्य हुं । 
९९९ 
वालप्रस्थाश्चम यानं अनुभव स्थिर वृत्तिर इद्रिय-निग्रह्‌। 
२९५० 
आत्यप्रयत्ल, यद्धोका अआरीर्वाद, सन्तोकी संगति, गुरकरपा 
ग्रौर इंश्वरी इच्छा, ये ८रमार्थके साधन हृ | 
५२९१९ 
इरवर की सत्ता याने आत्माकी अमरता, याने धर्मको 
नित्यता, याने जीवनक आनन्दमयता 1 
९९९ 
'अ्घन्मीङित दृष्टि" याने : 
"भीतर हरि, बाहर हरि 
ह्य-कमं-समाधि' 
त्यथतेन भुञ्जीयां ॥ 
"कस ण्ये वाधिकारस्ते मा फटेष कदाचन । 
जाणोनति तेणते करी माश्च सन' अर्थात्‌ 
जानता हुआ मेरा मन न जानता कर । 
सन्त हंस गन गर्हहु पय, 
परिहरि बारि विकार । 


३९ विच्ारपोथी 


स्याद्‌ वान स्याद्‌ वा।' 
'अद्रेत-भक्तिः 
२२३ | 
प्राथेनामें आंखें बन्द करे तो नींद ल्गतीदहै, खोलंतो 
एकाग्रता भग हो जाती हं । इसक्िए अर्धोन्मीलित दुष्ट रखनी 
चाहिए । 
२२४ 
घरमे आग ल्गीहे्नौर लोग क्या कहग यहु सोचकर 
चित्लाता नही ह । इसे भी लोग क्या कगे ? 
२२५ 
व्यासने विष्णुसहस्रनाम लिखा । उसमे सबसे पहले-अकार- 
का उच्चार किया हुं। अविष्णुसहुस्रनामका अति संक्षिप्त 
खूप हं | 
२९९६ 
अह्‌" आत्मा का चिन्ह ह । अ-हु' याने न हन्यते" एसा 
मं अथं करता हृ। 
२२९७ 
मुक्त रामम रमते हं ! 
मुमुक्षु राममं मरते हं । 
म॒मुक्षुके इस रामनामको “उल्टा जाप" कहते ह । 
२२९८ 
मनुष्य जब जागकर थक जाता ह तव सोता ह प्रौर सोकर 
थकजाताहं तो जागता हैं । स्जस्‌ श्रौर तमस्‌ ये एक-दुसरेके 
प्रतिफलति हू । 


. 
गाय॒त्री-मन्तर व्यक्तिगत उपासनाके किए माना गया है । 
परन्तु धीमहि म ध्यान करते हे'-यह्‌ वहुवचनी पद समुदाय- 
का सूचक ह्‌ । अर्थात्‌ गायन्री-उपासना व्यक्तिके करनेकौ है, 
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परन्तु वह॒ अपनेमं सवं समृदायकी--विद्वामाकी---कल्पना 
करके करनेकी हं 


“ २२३० 
पाद्वात्य भाषाभ्नों मे 'सन्तोका अनुवतंन' यह्‌ प्रयोग 
पाया जाता हु । अपने यहां शसन्तोका गुणगान कहते ह्‌ । 
गुणगान" कहनेमं नम्रता हं \ पर उसमे यदि अन्‌वतंन 
गृहीत हो तभी वहु नम्रता शोभा देगी। 


| २३१ 
ई्रवर आदशेम्‌ति : 
ध्येय, गय, अनूकरणीय । 
| ५.६. शा , 
हमारे पास पाच इद्रिया होनेके कारण 'हमारी' दुनिया 
मे पांच विषय हु । वारस्तवमे दुनियामे पांच अनन्त विषय हं ' 
अथवा बित्कूरुनहीह | 


२३ 
कला माने क्या {---यह्‌ प्रदन पूा जाता हु; वास्तवमें 
कला किस व्यव्ितिको' या किस चीजको' ? --यह प्रन पूषा 
जानः चाहिए) उत्तर--अत्माकी'; अर्थात्‌ अमर, अर्थात्‌ 
अतीन्द्रिय परन्तु वृद्धिग्राह्य । बृद्धिसे परे अकल आत्मा! कृति 
कृखा नही ह । कृतिम कका होती हुं या नहीं होती । हनमानजी 
जब एकएक मोती फोड़कर उसमें "रामह या नही,देखते थे तबं 
वे उसमं आत्माकी कलाः दिखती ह्‌ या नही, यह्‌ देख रहं थं । 
२२४ 
सात्विकता दो प्रकारको होती हं : कतरि ओर कर्मणि । 
कतरि याने अपना जोर चलानेवाली। कर्मणि याने प्रवाहूमें 


बहनेवाली ! कतरि सात्त्विकता परमार्थोपयोगी ह्‌ । कमणि 
सात्विकता संसार' अच्छा करती हुं। 


३८ दिदारपोथ 


२३५ 
ग्राटमा कंसे सिद्ध सता ह? तेरे इस प्रशनसे सिद्ध 
होता हं । मेरा यहु उत्तर यदितुले जवं ती उस जचनसं सिद्ध 
होता है । अगरन जंचेतो उस न जंचनेसे सिद्धहोताह्‌। 


२२६ 
राजि थाने राकारं परमाथत्रयं बनानेवाला । ^राज- 
कारण, शब्द जीवनका उपलक्षणं समञ्चना चाहिए | 
२२३७ 
सात प्रमाण : 
(१) कालात्मा (२) स्व-वुद्धि (३) अक्षिपुरूष (४) 
सूरयं-नारायण (५) शब्दब्रह्म (६) सत्यधमं भ्रौ र (७) परमेरवर। 
इसका स्पष्टार्थं 


(१) यह्‌ मलना नही चाहिए कि कार अनन्ते हुं | 

२) जो अपनी बुद्धि कहं उसकं अनृसार करे । 

२) जबतक प्रत्यक् कृतिम परिणत न हो जाय, तब- 
तक प्रयत्न नहीं छोडना चाहिए 

) मन खुला करे । 

) संतींके वचन रटं ] 

) सत्यक आचरणका प्रयत्नं करें । 

) इंरवरकी कर्णाको याचना करं । 


२२३८ 
सत्संगति मेरी सारी साधना काम्‌ हं । यदि ततत्वनिष्ठा 
विरुद्ध सत्संगति एेसा प्रदन उपस्थित हो जाय-जो अशक्य 
ह्‌--तो तत्वनिष्ठा छोडकर भी सत्संगति स्वीकार करनेकी 
मरोर मनका काव रह, इतनी सत्संगतिके विषयमे आसक्ति 
मालूम होतीहं । 
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२१२३९ 
कोटं कहते ह, इरवर अज्ञेय हे ।' यदिञज्ञेय हुं, तो हं 
काहेपरसे ? यदि हुः तो अज्ञेय कंसे ? 
२४० 
परकरृतिकं हेतुक अनुसार माताका रडक पर श्रौर बापका 
कडकीपर परिणाम होना चाहिए । आत्मा हमेशा अपवादक 


हं ही। 
१४१ 


कमं ज्ञानका जखावन ह । ज्ञानाग्नि अखंड जलती रसखनेकं 
किए उसमं कमेरूपी जला वन निरंतर छगाते रहना चाहिए । 
२४२९ 
हमारा शब्दप्रमाण याने ऋ षि योक प्रत्यक्ष ! इसकिएं राब्द- 
प्रसाणको भी अनुभवकी कसौटीपर कञ्चकर देखना उचित ह । 
| २४३ 
सत्य घमं ब्रह्य । 
२४४ 
(न तद्‌ भासयते सूर्यो न दाशांको न पावकः । 
सूयं--परत्यक्ष (चक्षुः) । 
रशांक--अनुमान (मनः) । 
पावर्क--रब्द (वाक्‌) 
२४५ 
आत्मदशेन जी वनका काव्य ह । 
२४६ 
फल तुञ्रे पहल ही मिरु चका हं । अब कत्तव्य करना 
बाकौो हं । फिरसे फक केसे मांगता हुं : 
२४७ 
विदव--प्रत्यक्ष-ब्रह्य । ईश्वर--अन्‌मान-ब्रह्य ! वेद-- 
राब्द-ब्र ह्य । आत्मा--त्रह्य 1 
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२४८ 


अ-से ज्ञ-तक सभी अक्षर ब्रहूयके प्रतीकं हं । परन्तु अ 
भौर न्ञ' विभतियां हं । ब्रह्य अज्ञ हु" एसी उपासना करं । 
इस उपासनासे भक्त नन्र हो जायगा । 

१ अ-ज्ञ याने अनासक्तं ज्ञान 

२ अ-ज्ञ याने वाङ्मय-मृति] 

३ अज्ञ याने निर्गण श्रौर सगण दोनों 

४. अ-ज्ञ याने अजान । यहु तो अथे प्रसिद्धदहीहं। 

१४९ 

अपरिग्रहकी कैची ज्ञानपर भी चलानी चाहिए । व्यथं 

ज्ञानक देरोक्रा परिग्रह करनाठीकनहीहं। 
२५० 

आत्मा राक्यता-मूति ह । भ्रात्माके लिए अदक्य कु 

भी नहीं 


‡ 


५१ 
'सादंस' की कितनी भी सूक्ष्म दूरबीनक्योनलें,तोभी 
आत्माकी श्रावाज सुननेके लिए वह निरूपयोगी हं । 

२५२ 
पहला मगल कौनसा ?--भगवान्‌ विष्णुः । 
दूसरा मगल ?--गरुडध्वजः । 
तीसरा मगल ?--पुण्डरीकाक्षः | 
चौथा मंगर 7 --विष्णुसहखनाम देखो । 


२२ 

तप भौर तापके बीचकीौ विभाजक रेखा जानना जरूरी ह्‌ । 
२१४ 

अखंड ईडव र-स्मरण याने अखंड कत्तेव्य-जागृति । 
२५५ 

ईरवररारणताकी सूति फलर्त्याग । 
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२१५९ 
मे अनुभव करता हूं कि मेरी ईरवरके लिए जितनी 
भक्ति हं, उसमें ईश्वरकी मृ्ञपर कृपा अधिक हे । 
२१५७ 
अभ्यास ओर वैराग्य एक दही वस्तुके विधायक तथा 
तिषेधक अगहे। 
२५८ 
पटला दरोन-- नृसिंह भगवान्‌ । 
दुसरा दशंन--नृ सिह, प्रह्वाद दोनों भगवान्‌ । 
तीसरा दशंन--नृसिह, प्रह्लाद, हिरण्यकशिपु तीनों 
भगवान्‌ । 
चौथा दशेन--नृ सिह प्रह्लाद, हिरण्यकशिपु तीनोके भी 
परे भगवान्‌ । 
मेरे लिए स्वधमं ही आचरणीय वयो ?2 ममताके कारण 
नहीं, या इसलिए भी नही कि परध्मसे वहु श्रेष्ठ ह; वरन्‌ 
इस कारण कि मेरा उसीमं विकास हं । 
२६० 
गृण अथवा दोष सकुटुव सपरिवार आकर कार्यसिद्धिः 
करतेह। 
२६१ 
बढ्रईको जिस प्रकार भूसितिके सिद्धान्तोका भय रहता 
हे, उसी प्रकार सेवकको या साधकको अह्सादि ब्रतोका भय 
रहना चाहिए । 
९९२ 
कम-से-कम परिग्रहसे ज्यादा-से-ज्यादा कस केसे निकालं 
यह्‌ अपरिग्रह सिखाता हं । 


६२ विघारपोधी 


२६३ 
श्रद्धा --ग्रज्ला--नीयं = सत्य । 


२६४ 
कल्याण सार्वजनिक है । वह्‌ व्यवितका निजी नहीहो 
सकता । 
२६१ 
पहले प्रेस, फिर त्याग, अन्तमं शान्ति । 
२६६ 
सत्य याने सभी गुणोका गुनिया । 


२६७ 
भक्तके पास ज्ञान न होनेपर भी नस्रता होनेके कारण 
ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए सहज हं । 


२६८ 
रारीर निक्गेतः जैसे-जेसे जीणे होता जाय वसे-वेसे प्रज्ञा- 
कीकला बढती जानी चाहिए श्रौर जिस क्षण रारीर हट 
उस क्षणम प्रज्ञाकीौ पौणिमा होनी चाहिए । इसे गीता ुक्छ- 
पक्षका मरण कहती हं । इसके विपरीत शरीरके साथ प्रज्ञा 
क्षीण होते हृए सरण आना कृष्णपक्षका मरण हं । 
२६९ 
प्रदन--ज्ञानेदवरी तुम्ह्‌ं कितनी प्रिय ह ? 
उत्त र--इतनी कि दोष दिखिनाहोतो भी ज्ञानेर्वरीके 
हौ दिखाता हूं । 
२७० 
द्भ सुक्ष्म हु । वह्‌ ज्ञातरूपसे ही रहता हे, एसा नहीं हं । 
अज्ञातरूपसे भी रह सकता ह । बहुत बार मनुष्य अनजानमं 
भीदभकरताहे। 


ष 


७९ 
स्वप्न क्या दिखाता हं ?--(१) सृष्टि का मिथ्यात्व । 
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२. कृत्पनाका कतृ त्व । 
२. साधनक अपुणेत्व । 
२७९ 
यदि व्यष्टिका नीतिशास्त्र समष्व्कि क्एिकाग्‌ न होता 
द्रौ, तो अद्रेत सिद्धान्त सिथ्या मानना पड़मा। 
९७३ 
( १) दाब्दानन्द (२) कल्पनानन्द (३) अनृभयानन्द 
{४) श्चद्धानन्द । 
२७४ 
पानीसे रक्त गाढा भलेहौहो; पर पानी कौ पवित्रता 
पानी हीमे हे) 
२७५ 
मृञ्चमे जोगण हे, वे मृ्ञमेहे इसक्ए दूसरेमं भीहों 
एसी इच्छा होती हं । म॒ज्नमेजो गृण नही हे, वे मृज्ञमे नहीं 
इसङ्िए दूसरेमे हो, एेसी इच्छा होती ह 
८५५९६ 
गरुकी खोज करतेकी जरूरत नही ह, क्योकि गुर स्वयं 
ही रिष्यको खोज कर रह ह ¦ दिष्यकी योग्यता प्राप्तं करना 
भर अपनाकामहं । अथवायों भी क्हाजा सकता हुं कि 
इसीका नाम गृरुको खोज करना हुं । 
२७७ 
ज्ञानदेव योगी अवश्य थे, परन्तु उनके योगका भक्तिको 
साष्टाद्ध' प्रणामहं । 
२७८ 
भगवान्‌मं विङ्वास, याने दूनियांमं विह्वास, याने आत्मामं 
विश्वास, याने सत्यमं विरवास । 
२७९ 
सभी प्रव्तियोका फर श॒न्य है, क्योकि, आदिम जैसेथं 
वसे अन्तमं होना, इतनी ही सारी निष्पत्ति ह । 
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२८० 
ध्यानकं लिए आसन । विचारके लिए चलन । 
२९८१ 
वैदिक ऋषियोंको आत्मस्तुतिमें सकोच नही होता ! 
आत्मरूप हुए ऋषि यदि आत्मस्तुति न करेगे तो क्या अनात्म- 
स्तुति करगे । 
२८२ 
संत तुकारासपर आरोप कियाजाताहं कि उन्हुं गाली 
देनेकी बुरी लत थी । आरोप सच हं । परन्तु मृञ्ञे उसमे सत 
तुकारामकी अहिसाकी पराकाष्ठा दीख पडती हुं | 
। २८२ 
कन्तेव्य ओर आनन्दका एकरूप होना अद्ैतकी एक व्याख्या 
हे । परन्तु जबतक यह सिद्धं नहीं होता, तबतक कत्तेव्यसें 
चिपटे रहुनेमं कल्याण हं । 
२८४ 
समग्र साहित्यके अभ्याससे अथवा संपूणं विश्वके विज्ञानसे 
जो संतोष नही मिक सकत, वह्‌ आत्म-संशोधनसे सिरता 


ह 
२८५ 
सद्भावसे साधनाकास्वांगही कियाजावे, तो भी हज 
नही । 
~ २९ त ५ 
कुल्हाड़ी का ङंडाकुल्का बेरी वले न्यायके अनुसार 
मनूष्य शरीरको सहायतासं सारी देहं काट डाक्नी हं । 
२८७ 
रातका भ्रंधेरा चिन्तनके लिए अनक ह । उसका उदर्य 
ही वह्‌ हं । सोनेसे पहले थोड़ा समय चिन्तन करना उपयोगी हं । 
न्तनमें दिनमरकं जाचरणका परीक्षण, जो दोष हुए हो उन्हुं 
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फिरसे न होने देनेका संकल्प ्रौर उसके किए इंशवरकी प्राना 
ये तीन बातं जरूर होनी चाहिए । चिन्तनकं वक्त संभव होतो 
घ्रुवका ददान कर्‌ । ध्रुव निदचयका देवता हं । 


२८८ 
जप यने भीतरन समानेवाले निदिध्यासका प्रकट वाचिक 
रूप--जपकीो मेरी यह्‌ व्याख्या हँ । 
९ < २ ष न्दे 
देवको अनक करनेके चिए कौनसे साधनटहं ? (१) 
प्रयत्न, (२) प्राथेना । 
२९० 
रातकोमे मौन रहता हू । क्या इसी कारण प्रधेरा मुज्लसं 
बात करताह ? वह्‌ कहता हु, “मज्ञसे तेरा जन्म हं । म॒ञ्मं 
हीत्‌ लीन होनेवाला ह्‌ । आजमी तृञ्चपरमेरीहौ सत्ताहं। 


9: 
नम्रताकौ ऊचादका नाप नहीं| 
९ 


गुरु तीन प्रकारकेहोते हं: 
(१) "जसा जिसका अधिकार वेसा' उपदेश करनेवाले । 
२) उपदेशकी वृष्टि करनेवाले । 
(३) मौनसे उपदेश करनेवाले । 


२९३ 
वेदाथं स्पष्ट समञ्चमं आता हो, घड़ोभर समाधि कगती 
हो, नामस्मरणसे सात्विक भाव प्रकट होते हो-तोभीक्या 
हुश्रा ? जो आचरण मे अवे वही सही । 
२९४ 
उत्तरदायित्वपूणं काम जवसे म॒ज्ञे मिला तबसे मे उत्तर- 
दायित्वसें मुक्त हुआ । 


४६ दसोरप्पयी 


२९५ 
हूय वैदिक चयि मापार लेते ¡ ऋ उनसे 
पूर्वै व्हपियोकः प्राधार वैतह} इसयरसं 'क्ञान गना।त्द. 
तना ह यिष्फषं ससङ्चना हं । 
२९६ 


त दण--रजौगृणं 
कुभकणम--तम)गृण 
विभीषण--सत्वगुण 
0 
परस्थं यदि कठिन कहूं तो हम उरसं घर ही नही छोडते | 
अगर भासान कहे, तो बाजारम खरीदनेकं ङ्िए दौडते हुं । 
२९८ 
किसी-न-किसी नित्य-यज्ञके बिना राष्ट खड़ा नही रह्‌ 
सकेगा । 
१ 
दुःख सहना तितिक्षाका आरभह । तितिक्षाफी कसौटी 
सुख सहन करनेमे ह्‌ । 
२०० 
मराठी साहित्यका जन्म भी अ्कारसेही हूभाह। 
ॐकारकी साढे तीन माच्राभ्रोको लक्ष्य करकं ज्ञानदेवकी साहु 
तीन चरणोकी भ्रोवी (एक मराठी छंद) का निर्माण हा ह । 
२०१ 
आदेना देखनके लिए आदना, यह एष प्रकार; ओर मृ 
देखनके लिए आईना, यह्‌ दूसरा प्रकार । उसी तरह वेदञ्चानकै 
किए वेदाध्ययन, यहु एक प्रकार, श्रौर आत्सज्ञानके छ्िए वेदा- 
ध्ययन यह्‌ दूसरा प्रकार । इस दूसरे प्रकारको स्वाध्याय कटूते हू । 


1४ । 


२ 
मनकी कमी अधिक श्रवणसे पूरी नहीं ह्मी । 
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२०३ 
जो कं व्हुकःधाप ह, वह्‌ खात्विक कमं नही 
यर स्वकं वी कतई नटी 


(ऊ 


५ ५ 


१# 


५ 


५ (9 
स्वधमे या अपनी स्यादा घोडकर सकारा लोम करम 
रजो हानिहोगीसो होगी ही, परन्तु यिस सेयाका सोभ 
किया, वह्‌ सेषा ही ठीक नही ह पाती, यहु अप्त हु । 
२०४ 
वृद्धिका सदुपणोग--सत्वगणं । 
नृद्धिकां दुरुपयोग--रजोगण । 
वृद्धिका अनुपयोग--तमोगण । 
३०६ 
गंगा अपने नियत मासे वहती है, इन कारण उसका 
लोगोंको ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग होता है । परन्तु अधिक 
उपयोगी होनेके लोभसे याप दहु अधना नियत मागे छोडकर 
लगोके आगनमेसे वहने ल्मे, तो लोगोको क्या दशा होगी ? 
९० 
समृद्रको रूद्‌ रोका अखंड आन्दोलन चल्ला रहता है 
ओर साथ ही अखंड जण--उ] ॐ [ ॐ | 
मामनुस्मर युद्धय च| 
ङ ८ ष । ५ 
"यह्‌ सामनेवाला दीपक हु यह्‌ जितना निदिचत हे, उतना 
ईश्वर हे, यह कधा तुम निरिवनेरूपसे सानते हौ ?' 
ईदवर ह, यह्‌ मे निङ्चितरूःसे मानता ह । सामनेवाला 
दीपक हही, यह्‌ मं दावेके साथ नही कहु सकता । 
३०९ 
दकूतलाके चरित्र मं शिक्षण श्रौर पुवं-संस्कार का ञ्चगड़ा 
दिखाया गया ह । 
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३१० 
काव्यका नायक किसी व्यक्त रूपमे नही होता ! काव्यके 
सभी व्यक्तियोकी सामदायिक अव्यक्त योग्यता हौ काव्यका 
नायक हु । 
२१९ 
(१) विचारहीन जीवन 
(२) विचारमय जीवन 
(३) विचार-जीवन 
(४) निविचार जीवन 


२१२ 
पारमाथिक पुरूषकौ दक्ष तामं उदासीनता होती हं, म्रौर 
उदासीनतमे दक्षता होती हं । 
२१३ 
दक्षः -कमंयोगी । 
उदासीनः -ज्ञानी । 
दक्ष उदासीनः - भक्त । 


म गर होगा वह्‌ रिष्यहोगाही।जो शिष्य न होगा 
वह्‌ गरु हरगिज नहीं होगा । 


५ 
गुरुको रिष्यके किए पूञ्यमाव होना चाहिए; क्योकि 
रिष्यत्व गुरुत्वके लिए मातुस्थानीय हे । 


२३१९६ 
संसारकी रोर देखते ससय आदर प्रमया करूणाके सिवा 
चौथी भावना उत्पन्न क्यो हो ? 


२ 
पासवालोको दोष मालूम होनेके कारण जिसका पासवालो- 
पर प्रभाव नहीं पडता, उसका दूरवालोको दोष मालूम न होने- 
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के कारण उनपर जो प्रभाव पड़ा-सा प्रतीत होता है, वह मृगजल 
हं । मगजलर दूरसे ही देश्वना चाहिए । 
२१८ । 
रोजकी नींद मृत्य॒का प्ूवप्रयोग' हं, एेसा समञ्लकर गास्त्र- 
मं बताई हुई प्रयाण -पद्धतिका नींदके वक्त अभ्यास करें । 


सामनेकं पेडके पत्तोमें जो वेदमंत्र पढ़ सकता हं उसने 

वेदको समन्ञा । 
२२० 

पहले आत्मको कोई देख नही सकता । अगर देख सका 
भी तो वह्‌ वाक्‌-रक्ति खो बेठता है-- बो नहीं सकता । 
यदि बोलनेवाखा मिक भी जाय, तो सुननेवाला नही मिरूता । 
ओर कुतूह॒ल्व सुननेवाला भी प्राप्त हो जाय, तो भी समञ्लनेके 
नामसे शृन्यहौहोता ह । 


२२१ 
ज्ञाता पुरुषके लिए इस संसारम जीनाभीदूभरहंग्रौर 
मरना भी । इसरिए वह्‌ केवर दारीरसे जीकर मनसे मरता हं । 


4. 
परेम श्रौर वेराग्यमें सामंजस्य करना विवेकका काम हँ । 


जागृतिमें मनकी तीन भकना मे अनुभव करता हूं : 
(१) भाविकता 
(२) नंतिकता 
(३) शून्यता 
२४ 
'असंभति--कु वासनाग्रोकी अनुत्पत्ति ओर विनाश । 
संभूति'--सद्भावनाओंकी उत्पत्ति भ्रौर विकास । 
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उत्तराभिमख क्यों? ऋषि्योका स्मरण तथा हिमालय 
ग्रौर ध्रुवका चिन्तन । (यहं यह्‌ मान ल्ियाटहं कि हम हिन्दु 
स्तानमंदह्‌) 

२२६ 

भक्तको कमेयोगमं रुचि होती हं क्योकि उसमं उसकी 

उपासनाकी भावना होती ह्‌ । 
॥ च र ९ । मेकी 

कृमंठ उपासनाका भी कमेः बनाता हं । भवतं कर्मक 

भी उपासना बन।ताह्‌ं | 


२२८ 
परकाया-प्रवेश यानं दूसरेका मानस-शास् जानना । 


३२९९ 
अहुंकारको कगता ह्‌, अगर भे नहीं रहा तो दुनियाका 
काम केसे चलेगा ? सचतो यहहं किं मेरेही क्यो, बल्कि 
सारी दुनियाके न रहुनेपर भी दूनियाका काम चर सकता ह । 


स्वकमेमे उपासनाकी दृष्टि न रही तो भी स्वकमं 
अभ्युदय साधेगा; उपासनाकौ दृष्टि कायस रही तो प्रत्यक्ष 
मोक्ष प्राप्त करा देगा । 
३२३१ 
आत्मा एक । माया रव्य ! एक ओर शून्यके संयोगस 
असंख्य संसार । यही स्गपासना हं ¦ 


३३२ 
“मेरी स्थितिमं तुम क्या करोगे ?" 
“तु करताहे वही; क्योकि तेरी स्थिति" मं तेरी बृद्धि 
भाहीजातीहं। 
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३३३ ॥ि 
नुद्धिगत ज्ञान याने "परोक्ष ज्ञान । वही जब इन्दियामिं 
उतरता हं तब (अपरोक्ष कहखाता ह । 
> कति २२४ 
सप्तषियोकी आकृतिमे काषमीर श्नौर हहिमाख्यका भाग 
मुज्ञ दिखारईदेता हं । यहं भारतका उपलक्षण समञ्नकृर 
चछषियोके स्मरणके साथ ्ुलंभ भारते जन्म' इस ऋषि-वचन- 
कामंस्मरण करताहूं। 
म भ २ २ ५ ५, 
ज्ञानावस्थामें भी भेदकी कल्पना करना याने रजोगृणको 
चरमसीमाह्‌। 
२ २ अ = अ, म न के 
जो बख्वान वह्‌ बाटक्‌ । उचे-से-ऊचा ध्येय भी जिसे 
अशक्य नही लगता वह बालक । 


२३७ 
जह्य 


] 
1 


| 
1 ॥। 
अचिन्त्य चिन्त्य 


$ अव्यक्त ह 
1 
अमूत मूत 
२२८ 
जो ईदवरका कोध जानता है वह्‌ क्रोध-रहित होता ह । 
जो ईइवरकी क्षमा जानता है वह्‌ क्षमावान्‌ होता है) 
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३२३९ 
आधुनिक विज्ञान कहता है, सात वृके दवासोच्छवाससे 
कायापल्ट हो जाता हु । 
धमं शास्त्र कहता ह, बारह वषंकी तपदचयसि चित्त धृक 
जाता हं | 
अध्यात्म कहता ह, त्रह्यज्ञानसे एक क्षणमं जीव मुक्त 
हो जाता हं । 
२४० 
मेधागमनसे हूदय भर आता हं, इसका कारण क्या यही 
नही है कि “नभासारिखे रूप या राघवाचे' -(इस रामका रूप 
नभके समन ह ?) 


३४१ 
आत्मौपम्य सत्य । 'तौख्निक मनोविज्ञान' मिथ्या । 
२४२९ 
सेवा करते समय (अ-कृतः भावना रह्‌ ! सेवा लेते समय 
“करत-ज्ञ' भावना रहं । 
२४१ 
जो लोग ज्ञान अचरणमें लाये, उन्होने ईदवर॒ममूति- 
मान्‌” किया । 
२४४ 
सत्त्वगुण निरहंकारितासे "निःसत्व' किया जानेपर 
परमश्रेयोरूप होता ह्‌ । 
२४ 
इद्िर्यां त्र होतीं तो देहूबद्ध पुरुषका दम घुट जाता ! 
भक्तको इन्द्रियों की जरूरत नहीं । धरका निबाहु खिड़कियोके 
बिना नहीं होगा । खेतको खिडकियोसे क्या काम ? 
द४द्‌ 
शरी रमं चलनेवाली सभी क्रियाएं एक अथेमे प्राण-क्रियाएं 
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ही हें । परन्तु वाचिकं क्रिया प्राणक्रियाका विशेष अथं हं । 
इसलिए प्राणायामका रहस्य वाकूसंयममं हं । 


२४७ 

(१) श्रवण-मननादि 

(२) शमदमादि 

(३) यज्ञादि 

(४) प्राणायामादि 

(५) भजनादि ॥ 
यह्‌ साधक-पचक्‌ ह्‌ । 

२४८ 


परमाथंरूप बर्फीका कमं वजन ह, बृद्धि-मिठास । वजनसे 
मिठास श्रेष्ठ हं, परन्तु इसलिए वजन त्थाज्य नहीं होता । 


२३४९ 
मौनके अथं : 
(१) वाक्‌-संयम 
(२) सत्य-सम्रह्‌ 
(३) शक्ति-संचयं 
(४) ध्यान-साधन 
२५० 


भगवत्‌ -प्राप्तिके हेतु प्रवृत्त, भगवानका स्वमुखसे गाया 
हअ प्रह्वादादि परम भागवतो द्वारा आचरण किया हा 
जो धसं सो 'भागवतत-घमं' । 


२५९ 
संन्यास नोट हं । 
कर्मयोग सिक्काहं | 
कीमतएकहीह्‌ं 
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२५२ | 
बद्धिसे ज्ञान होता है, पर धृत्तिके विना आचरणमं नहीं 
आ सकता । 
र < ॥ ५५, भ 
मर्यादाके मीतर अभिमान क्लोभा देता हं । उपयुक्त भी 
हे, क्योकि अधिकृत हु । 
२५४ 
पतः याने "भरना" इस परसे पति" पत्नी" राब्दोका 
निवंचन श्रति करती ह । पाणिनि पा यानं पाट्न करता 


परसे इन शब्दोका निर्वेचन करता ह 1 पहली अध्यात्मिक 
निरुक्ति ह्‌, दूसरी शाल्दिक व्युत्पत्ति ¦ 
२५५ 


जहां नारियलके समान वाहुर तिरक्ति ओौरभीतर भक्ति 
हो, वही प्राप्ति हती ह | 


२५६ । 
अहंता, अस्मिता ग्रौर एकता स्वतःसिद्ध ह्‌ । 
२५७ 
पांच उपासना : 
(१) प्रियोपासना 
(२) सत्योपासना 
(३) समोपासना 
(४) ज्ञानोपासना 
(५) शान्तोपासना 
| २५८ 


छटपनमें जव कोड गाली देता तो उससे कहा करता, 
"मेरा तुञ्चे हुवम ह्‌ क्रि मञ्चे गाली दे।!' यदि वहू गाली देना छोड 


कण 


दे, तो अपना काम हो गया । यदि उसी तरह जारी रखे, तो हमें 
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अपना हुक्म माननेवाला एक नौकर मिर गया । ज्ञानी पुरूषकी 
एसी बाल्वत्ति होती हं । इसौका नाम ह नराणां च नराधिपः । 
२५९ 


नीतितत्वोंका आधार जिसने ईश्वरपर रक्खा उसने गहरी 
नीवपर इमारत रची । 


॥ ३६९० 

दरवर पुथक्करण --मगल भाव) 
२६१ 

आकार यानं विकारका स्फोट । 
३६९२ 


गृहस्थ िक्षक नही हये सकता, वर्योकि वह्‌ अन्य कत्तेव्यो- 
से बधा हुजा जौर उच्च ध्येयके किए भी अपूणे साबित होता 
ह्‌ । सन्यासी आदश रिक्षक हो सकेगा, लेकिन संसारक माल- 
कियतका, विद्याथियोके द्टाथका' नही । इसलिए वानप्रस्थ ही 
विद्याथियोके हकका रिक्षक रह जाता है] 
३९३ 
दो ध्मोमिं कभी मी ज्ञगड़ा नहीं होता । सभी धर्मोका 
अधमसे ज्ञगडा हं । 
२६९४ 
संसारम केवल इंदवरकी इच्छा आर उसकी इच्छा 
हे जिसकी इच्छा इंश्वरको इच्छामं मिरु गईं है । 
२६९५ 
संत मोक्ष स्पर्शी वैराग्य रखते है, इसलिए उनकी स गतिसे 
संसारको संसार-साधक (व्यवहार-साधक) संयम प्राप्त होता 
हे । सूये उष्णतासे जलता ह्‌, इसलिए हमारे शरीरम ९८ भ्रंश 
उष्णता रहती ह्‌ । 
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२६६ 
चेतनके जंसा चेतन होकर जडका मोह रखने, या जड- 
हत हो जानैको क्या कहूं ? 
२६७ 
सच्चा अ्थंहास्व, स्वा आरोग्यशास्त्र, सव “सच्चे 
शास्त्र मोक्षान्‌कूल हैं । 
ह २६९८ ५ 
„ सुष्टियाने भगवानकौ आरती । पूजा सागौपांग हो चुकी 
हे । हमारा नमस्कार भर अब दोष रह्‌ गया ह्‌ । 
२३६९ 
कल, आज श्रौर भ्रागामी कलका आत्मा ही एकमात्र 
जोड ह । 
३७० 
भगवानके प्रेमालु स्वभावके कारण भगवान्‌ जगत्पति 1 ] 
संतोके पुरुषाथेके कारण भगवान्‌ सत्पति । 
मेरी प्राथनाके कारण भगवान्‌ मत्पति । 
२७१ 
. मवभूति कहता हं, “फूलोका स्थान पैरके नीचे नही, माथे 
परह्‌ 1 
सच हं । लेकिन हमारे माथेपर नहीं, बस्कि वृक्ष-दे वताके 
२७२ 
| आजतक नहीं मरा, इसक्िए माइन्दा भौ नही मरूगा, 
एसा अनुमान न्‌ कर । आजतक मरा नहीं हु इसीर्एु भब अगे 
मरना पड्गा, एसा अनमान कर । 
२७३ 
यज्ञ इष्ट' कामधृक्‌ ह । अनिष्ट काम पूरे कृरनेवाखा नहीं ! 
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२७४ 
“विश्वनाथः भगवानका धंधा है! दीनानाथ" उसका 
धमे ह । 
२३७५ 
मेराकृछ नहीं ह । 
सबकुछ मेरा हं । 
मं सबका हुं। 
२७६ 
प्रत्यक्ष तत्तव छोड़कर, माने हुए लोक-संग्रहके पीछे नहीं 
पड़ना चाहिए । 
२३७७ 
त्यागसे पापका मक कर्जा अदा हो जाता ह । दाने 
पापका व्याज अदा होता ह 
३७८ 
गीताम बतलाया हुआ “अ-शास्विहित घोर तपः कौनसा 
ह्‌ ?--विषयासक्त संसार । 
३७९ 
अर्थं कहता ह, !हककी रक्षा करना कत्तंव्य ह ।' धमं कहता 
है, कत्तव्य करते रहना हक है ।' 
२८० 
साधन अल्प भले ही हो, लेकिन उत्कटता उबारेगी । 
२८१ 
कमके नियामकं ; 
(१) प्रसंग (२) प्रारब्ध (३) प्रज्ञा। 
२८२ 
कोऽहुम्‌'के उत्तरपर कत्तेव्यका निणेय निभेर हं 1 
२८३ 
ह्वाका कमरा" नामका कोद अल्ग कमरा नहींह। सभी 
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कमसोमें हवा चाहिए । उसी प्रकार धमं कोद अलग विषय तहीं 
है । समी व्यवहासोमें घमं चाहिए । 
३८४ 
पौधा जमीनमें कगानेपर उसे जमीनमेसे पोषण मिटत 
है, उसी प्रकार चित्त आत्मामे गडा देनेपर उसे आत्मामेसे 
पोषण मिलता हे | 
३८५ 
स्वधम निरिचत करना नही पडता; क्योकि हुम कुछ 
आकाशसे अचानक टपके हुए नही हु । हमारे पीछे प्रवाह हु | 
स्वधमं इस प्रवाहुसे निर्धारित होताहं । 
२८६ 
(भृतको भागवतका आधार' मिरु सकता ह, इसमं भाग- 
वतकाभमीदोषदहं ही, 
२८७ 
सारे संसारक एकता करनेकी कत्यनाका शोध करना 


आसान ह । परन्तु स्वय अपने मनका क्रोध जीतना मुरिकिल हं । 
३८८ 
'राधा' मानं निष्काम आराधना । 
२३८९ 
जहा पाविन्य, वहां सौदयं । जहां सौदय वहां काव्य । 
३९० 
"धर्मादयश्च कामश्च" तंग जाये हुए व्यासका वचन हू । 
वे कहना चाहते हं 'धरमन्मोशक्षः' । 


२९१ 
आत्मशक्तिकी इयत्तापर इदवररानितकी इयत्ता निभर ह्‌ । 
२९२ 
पर माने दूसरा" श्रौर पर' माने श्रेष्ठ) दूसरेको 
अपनस श्रेष्ठ मानकर चलं, यह्‌ साधककी सनोभूमिका । 
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२९२ 
आकाशम जिस प्रकार भौतिक हवाएं चलती रहती ह्‌, 
उसी प्रकार आध्यात्मिकं हवाए भी चलती रहती हं । इन हवारो 
का उद्गम मुक्त पुरुषोसे होता ह । इनके अव्यक्तं स्पदयस वद्धोके 
समुक्त्‌ बनते हं । 
२९४ 
भक्त प्राणव्तिसे रहता हं । अर्थात्‌ मनोवृत्तिसे नहं 
रहता । निवसन होकर रहूता हं । 
२९१५ 
नृसिहकी पुजा । प्रह्वादका अनुकरण । 
२९६ 
जिस व्यागमेसे अभिमान पेदा होता ह, वह्‌ व्याग नहीं 
हुं । त्यागमेसे गान्ति मिनी चाहिए । मेनं विषली वायुका त्यागं 
किया. इसमें मने विशेष क्या क्या 2 मेने अपनी शान्ति प्राप्त 
को । आखिर, अभिमानक्रा व्याग ही वास्तविक त्यागहं | 
३९५७ 
मकामको पहु चनेको उत्सकताके कारण रास्ता विघ्नरूप 
लूम होवा हं । लेकिन यह नही भूलना चाहिए किं वह मकामको 
पटु चनेका साधन हुं । जल्दी पहुवनेकी धून हो, तो कदम तेजी- 
सं उठाने चाहिए 
३९८ 
काम-क्रोधसे भी ज्ञान सिद्ध होताहं ! यदि हम इस ज्ञान- 
की विनय कर सके. तो काम-क्रोघ शान्तं हो जायंगे । 
२९९ 
यनत्‌ {-विपरिचत्‌ + मत्पर स्थितप्रज्ञ । 
४09 
मन्‌ष्य कितना ही विद्वान्‌ क्योंनहो, यदि उसका ज्ञान 
दहमं समाताहो, तो उस ज्ञानका मापरस्पष्टहीहु। 
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४०९१ 
उपयोगिता धमेक। शारीर हं, चित्तदुद्धि आत्मा । 
४५०२ 


ज्ञानदेवके शब्दो गी ता-तत्तव "नित्य-नृतन' हं । जो नित्य- 
नूतन वही सनातन । 
४०२ 
साधक संसारकी स्मारक दाक्ति बढ़ानेके उपाय खोजें । 
४०५४ 
अर्जुन पूछता हँ : “इच्छा न होने पर भी मनृष्य पाप किंस 
कारण करता ह ?* भगवान्‌ उच्चर देते ह्‌ : इच्छा रहती हं इस- 
लिए करताहं 1 
४० 
वेद एकं सत्‌" कहता हे, लेकिन साथ-साथ विप्रा बहुधा 
वदन्ति" भी कहता ह । "मूढा बहुधा वदन्ति," कहनेको वह्‌ तैयार 
नहीं है । इसमें वेदकी अविरोध-वृत्ति दिखाई देती हं । 
४०६ 
(१) चित्तशुद्धि (२) देशसेवा (३) विदवप्रेम 
(४) देवपूजा 


४ ७७ 
'तव्य--भावना सात्विक सनका एक रोग हू । 
४०७८ 


“तुमसे भोग नहीं छोड जाते, तो कम-से-कम भगवानूकं 
नामपर भोगो ।” “तुमसे भोग नहीं छोड जाते, तो कम-से-कम 
भगवानकं तामपर मत भोगो 1 

४०९ 

देह॒--तमस्‌, इन्दरिया--रजस्‌, बृद्धि--सत्व; आत्मा-- 

गृणातीत । 
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४१० 
सिद्धियां दोप्रकारक्ी हं: ' 
(१) वैराग्य-साधक ओर (२) रेद्वये-साधक। 
पहली मोक्षानर्कूख हं, दूसरी मोक्षविरोधी । 
४१९ 
“तुम्हारे मतसे गीतामं बतलये हए भपापयोनि' कौन 
= द. 
४९१२ 
जध्ययनमे लंबाई, चौडाई श्रौ र गहराई तीनोकी अपेक्षा है| 
लंबाइई-- दीर्घकाल । 
चौडाई--नैरन्तये । 
गहूराई-- सत्कार । 
४१३ 
गुणवानको उपासना यदि सगृण कही जाय, तो गुणोकी 
उपासना निर्गुण कही जायगी । 
४९१४ 
लक्ष्मी, राक्ति भ्रौर सरस्वती (क्रमशः वैद्य, क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मणकी) सुरक्षित देवियां हं । अकेली सेवादेवी ही 
सावजनिकदेवी हुं । 
४१५ 
सतत्वोदय--तरद्धि । 
सत्तवोत्कषे--दुद्रिय-जय । 
सत्तवशुद्धि--भक्ति । 
४१६ 
नतेरासोतेरयाओौरमेरासो भी तेरा-एेसा अद्रैतका 
विनियोग हं; क्योकि मेरा अद्ेत-ज्ञान मेरेल्एिकग्‌ है दूसरे 
कं लिए नहीं) 
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४१७ 
ग्रास, अज्ञान ओर अश्वद्धा, ये तीन भमहारिपु' हं । 
४१८ 
संसारको गहराइंसे मत डर । तुक्षे पृष्ठभागपरसदहीतर 
करजानाह्‌न? या भीतर इबनाहं ? 
४१९ 
वे-भत-हितः निगंण उपासना हं । उसे नीतिकी बाहरी 
कसौटी समञ्कर उसकी 'जनन-हित-वाद' से तुरना करना उचित 
नहीं । 
४९० 
लोकसेवा नम्र कतव्य ह्‌ । लोकसंग्रह भेष्ठ अधिकारहं । 
४२९१ 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः यहु 
श्रुति ह । इनमंसे श्रोतव्यादि तीन द्रष्टव्यके साधन माने जाते 


है । लेकिन द्रष्टव्यादि तीनोको निदिध्यासितन्यके साधन भी 
माना जा सकता ह्‌ | 
४२२ 
देहसंबदड ता-- बद्ध } 
देहनव्यतििक्तता--बद्ध । 
देहातीतता-शडध । 
देह॒रहितता--पुक्त । 
४२३ 
व्यापक विश्वसंस्था, मर्यादित मानन्य-संस्था तथा 
विशिष्ट शरीर-संस्था मन॒ष्यकी तीन सहज सस्थाएं हुं । इन्हीसें 
बधन ह । इन्हीमेसे मोक्षका रास्ता हे । 
४२४ 
सांकतिक विज्ञान । 
नैतिक विज्ञान ! 
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भौतिक विज्ञान । 
आध्यात्मिक विज्ञान । 
४२५ 
पाणिनिका जो उत्स पुरूष वही भगवानका पुरुषोत्तम । 
४२९ 
सूयंकी नही,अपिुं जलसूर्येकी भी प्रभा फेलती हं । ज्ञानकी 
ही नही, अपितु ज्ञानके आभासकी भी कद्रहोती हं । 
४२७ 
हिमालय सुन्दर ह्‌, लेकिन उसकी सृुन्दरता-संबधी मेरी 
कत्पना उससे भी सुन्दर हं । इसका क्याकारणहु? आत्माकौ 
सृन्दरताकी बराबरी जड़ वस्तुकी सुन्दरता कंसे करे ? 
४२८ 
परोपकारके काम चित्तशुद्धि करेग, परन्तु यदि निरहकार- 
वत्तिसे क्रिये गए होतो) 
९9 
श्रुतिवचनको अथंका बोज्ञ नही होता" आचायं कहते हं । 
इसका अथं यह हु कि श्रतिवचन चाह्‌ं जितना बोञ्च सह सकते 
हं, यह नहीं कि चाह जसा बोज्ञ सह सक्ते हं । 
४३० 
ज्ञानको ज्ञानगम्यता याने पुवजन्मकी सिदि-- 
अर्थात्‌ आत्माकी अमरता । 
४२१ 
आ सक्तोकी आसक्तिसे आत्माके अमरत्वकी सिद्धि नही 
होगी ; क्योकि आसक्ति भ्रमजनित हं । विरवतोकी अनासवित 
अत्माके अमरत्वका वास्तविक प्रमाण ह । 
४२२ 
आजका लोकमत = दीनोका मत, 
जिसे कोड नही पूछता । 
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~ दुजनोका मत, 
जो किसीको नही पुता । 
~ विद्रानोंका मत, 
जिसमें मेल नही । 
४३३ 
कभी सत्यके ए हिसा ओर कभी अहिसाके छिए असत्य, 
इस तरह दोनोंको उड़ा देना ताकिकोका व्यवसाय हू । 
४२४ 
अहिसादि होते हुए भी आत्मन्ञानका उदय नहीं हुआ, यहं 
मे मान सकता हुं । परन्तु आत्मन्ञानोदय हो जानेपरभी 
अ्ह्सादि नहीं ह्‌, यह माननेमें मुञ्चे कटिनाईं होती ह । 
४२३५ 
गृहाभिमानके जाते रहनेपर गृहबधन दूट जाता ह । उस- 
कै लिए धर छोडना या गिरना नहीं पड़ता! उसी तरह 
देहाभिमानके जाते रहनेपर देहबधन छट जाना चाहिए । उसके 
ठिए देह छोडनेको या भिरनेकी आवश्यकता नहीं । 
४२६ 
मांपरसे सन्तोपर, सन्तोपरसे इंश्वरपर, यह प्रेसकी 
ऊध्वेगति हं । 
४३७ 
"आम्नायस्य क्रियात्वात्‌ अआनथेक्यं अतदर्थानाम्‌' जेमिनि- 
का यह्‌ सूत्र क्रियाथेत्वात्‌' की जगह "दरेना्थेत्वात्‌' इतना फकं 
कर मंँपदृता हूं । 
४३८ 
ईरस्वरसे साधम्यं पाये हुए पुरुषपर विहवके किसी भी 
आगन्दोखुनक सगे-प्रक्यका परिणाम होना सम्भव नहीं हं । 
४३९ 
भिन्न देवता एक ही देवता को गुण-मूतियां हं । 
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ठ४० 
दोधन-त्रयी 
( १) विचारशोधन । 
(२) वृत्तिरोधन । 
(३) वतंनसोधन । 
४४१ 


अप्रतिकार कहते ही उसमं अपुर्स्कार गृहीत समक्षना 
चाहिए 
४४२ 
साधुसतोको भी हम भोग्य" वनाना चाहते ह । लेकिन वें 
हमे हजम होने कायक नहीं होते, इसका हमारे पास कोड 
इलाज नही होता । 
४४३ 
पिछला पशु" पसन्दभ्नहीं आता, अगला मन॒ष्य अभी बना 
नहीं ह्‌ । बीचकी इस भयानक साधकावस्थाको मे साधनाका 
नुसिहावतार कहता हूं । 
४४४ 


मक्षे कुहरा दुसरी तरफ दिखाई देता ह । दुसरेको कुहरा 
मेरे पास नजर जता ह्‌] वास्तवमे कुहरा सभी तरफ ह । मुञ्च 
दूसरेकी स्थितिमं सन्तोष दिखादं देता हं । दुसरेको मेरी 
स्थितिमें सन्तोष दिखाई देता हँ । वास्तवमं सन्तोष स्वेत्र हुं । 
परन्तु उसको पहचान भर होनी चाहिए । 
ठम्‌ 
जी वनमे भय रखनेसे मरण निभेय होगा 
४.४९ 
छटपनमे गणेशजीका विसजेन करते समय चित्तपर बडा 
प्राघात होता था । इतने प्रेमसे जिसकी स्थापना कौ, इत्तन दिन 
पूजा कौ, उसे पानीमें डवो देनेकी कल्पना सही नही जाती थी । 
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लेकिन मू्षिपूजाकी मर्यादा सिखानेके लिए हिन्दूधमेने इस 
पदार्थपाठका निमणि किया हं । 
४४७ 
“भीष्म श्नौर 'विभीषण' दोनोका अथे भयकर है । किसीको 
भीष्म स्वपक्षनिष्ठश्रौर विभीषण देशद्रोही मालूमहोताहे, तो 
किसीको भीष्म सत्यद्रोही भ्रौर विभीषण सत्य निष्ठमालूम ह्येता 
। परन्तु मनुष्योकी योरथता कूतनेक पुराणकारोकी कसौटी 
कुछ निराली ही जान पडतीहु, क्योकि वे दोनोंको सरम 
भागवतः कहते हं । 
४४८ 
तयं राजाके साथनया सिक्काआही जाता हं! उसी प्रकार 
नवीन ददेन आते ही उसके साथ भाषा भी नवीनं बनती ह । 
४४९ 
“मे ज्ञानी ' यह्‌ भी अहंकार, गनौर ममे मूढ' यह्‌ मी अहंकार । 
2० 
रास्व्ाथे का लाग-ङ्गाव (अर्थ-खापनिका) कलियुगका 
बड़ा पापहं। 
४५१ 
मनुष्य पहले दरिद्री होता ह. द्रव्य बादमं आता ह । पहले 
प्राप्ति, बादमं फर । मरनेकं पहले ही मरकर रहा' (मरणाआधी 
राहिलो मरूनि) का यही अथंहुं ] 
४५२ 
भक्त प्रवाहपतित साधनोका प्रयोग कर छट्टी पाता ह । 
। 
योगी साधनाके लिए अनृक्र प्रवाह बनातादहं। दोनोको 
दोनों बातं यथासंभव करनी पडती हं | 
४१२ 
कमयोगी--जलाया हुभ्रा आकृति मात्र कडा । 
संन्यासी--जलखाकर खाक क्रिया हु निराकार कंडा । 
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791 
कमयोगी--सफेद दूधवाली काली गाय । 
सन्यासी--सफद दूधवाली सफेद गाय । 
४५१ 
कमयोगी--सूयंके समान अखंड कमं करता हं । 
संन्यासी--सूयंके समान अखंड अकर्ता होता हं । 
४१५६ 
जनता जड़ भले ही हो, परन्तु वह भर्मामिीटरकी तरह 
अचूक योग्यता-मापक्‌ ह । 
४७ 
पहले आश्वममे एक भस थौ । वह्‌ अपने बच्चेको दूध 
पिलाती थी, उसी तरह दूसरे भेसोके बच्चोको भ्रौर गायोके 
बछडोको भी दूघ पिकाती थी । कोद उसे जड कहते हं । मं 
उससे समत्ववृद्धि सीखा । 
४५८ 
उत्तरोत्तर श्रनृद्भ्‌त चैतन्यको श्रेष्ठतर माननेके लिए 
भीकारणहं । | 
४१९९ 
ऋषियोको समत्व-बद्धिका परिणाम संस्कृत भाषाको 
उच्चारण-पद्धतिमं भी दिखाई देता ह्‌ । 
४६० 
ज्ञानके बाद होनेवाखा कमे केवर म्राभासरूप ह्‌ । परछांद- 
क्रे कारणं मनष्यकं एकांतमं कों बाधा नहीं आती, उसी तरह 
उस छायारूप कमेसे ज्ञानक एकांतमे बाधा नही अनी चाहिए 
४६१ 
प्रजापतिका मंत्र--"द' । 


देवोंका अर्थ-दमन करो । 
असुरोका अथं--दया करो । 
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मन्‌ष्योका अथं--दान करो 
मेरा अथं--दगड़ (पत्थर) बनो । 
“स॒ एषोऽदमाखणः'' 


४६२ 
वेदमंव्रसे भी नामकी महिमा अधिकं ह) नासमें अमयदि 
रावित भर सक्ते हुं । 


६३ 
वैराग्य एक पलडमे ओर दूसरी सारी सास्विकता दूसरे 
पर्डमे डाखकर जब तौखा तो वैराग्य भारी निकला । 
४६४ 
वाल्मीकिकी प्रतिभा, व्यासकी प्रज्ञा श्रौर बुकके प्रेमका 
जोड करे, तो वह्‌ दरव रत्व गिननेको एक छोटीसी इकादं हो 
सकंगी । 
४९६५ 
स्वप्नमें होनेवाले सुखदुःखोके अन्‌भवोपरसे मरनेके' 


परचात्‌ जीवको सुक्ष्म देहमं भगतन पडनंवाले सुख-दुःखोकी 
कल्पना हो सकती हं । 

(१) मरण-निद्रा । 

(२) सृक्ष्मदेह-स्वप्न । 

(३) स्वग-स्वप्नगत सुख । 

(४) न रक~स्वप्नगतं दुःख । 

(५) ब्रह्मलोफ-सृषुप्त । 

(६) पुनजेन्म-पुनर्जागरित । 

द्‌ 

रामावतारमें भगवाननें यथेष्ट सेवा ली । कष्णावतारमें 

यथेष्ट सेवा की । 


४९७ 
यदि किसीको किसी भी उपायसे पृथ्वीके आकर्षणके बाहर 
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पटुंचाना संभव हुजा, तौ वहं अपने आप मंगल्पर जावेगा, 
ठेसी एक वेज्ञानिकं अपेक्षा हं । किसी भी उपायसे अगर 
वासनाके आकर्षणके बाहर जाया जा सके तो अपने जप परम 
मंगलकी प्राप्ति हो सकेगी, इसमें सन्देह नही । 
४९८ 
गोलाकार धूमनेवल्के लिए मृकामकी जगह कहीं भी 
नहीं है, या फिर जहाँ बेठा हो, वही हँ । 
४६९ 
रूपकादिकी संभावना अद्रेतका नैसर्गिक प्रमाण ह । उपासना- 
का आधार भी इसी अटेत-प्रामाण्यपर है । 
2७ 9 
परवृत्तिका विरोध करनेवाली निवृत्ति वास्तविक निवृत्ति 
नहीं है । वह प्रवृत्तिका ही एक प्रकार हं । प्रवृत्तिको जो 
सहज अपने आपमें समाविष्ट कर सके, वहं निवृत्ति हे । 
४७१ 
वैराग्य याने सारा हुञा रजोगुण । परमा्थेके अन्तगत 
सारी उनार वैराग्यकी बदौलत ह । 
४७२ 
पापके खिलाफ चार शक्तियां अपने-अपने बलके अनुसार 
कड रही हँ (१) पुण्य, (२) भोग, (३) प्रायरिचत्तः (४) 
आत्मज्ञान । 
४७३ 
सत्यके विरोधमें जो कुछ खड़ा रहंगा, वह सहज ही मिथ्या 
होगा । 
021 
धनुर्धारी रामने यज्ञम विघ्न करनेवाले राक्षसो 
ऋषियोंकी रक्षा की, यह्‌ केवर एतिहासिक ही नही, अपितु 
त्रकालिक सत्य हं । 
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४७५ 
अच्रेषणाका नियमन यन्ञका उदेश्य हं । 
४७६ 
बुद्धि आत्मदशे नका महाद्वार हं । बदधिखोल्ते ही भीतर 
आत्माखडादही दहं) 
2७७ 


देवताका स्वरूप आध्यात्मिक होता ह । यथा : सू्यंदेवता- 
प्रेरणा, अपोदेवता-श्रद्धा, गृहदेवता-स्थि रता, वनदेवता- 
स्वतन्त्रता । यह्‌ न समञ्लकर श्रद्धापूवंक पूजा करनेवालेको 
सामान्य चित्तशुद्धि प्राप्त होगी, परन्तु विशिष्ट चिचशुद्धि 
देवताके स्वरूप-ज्ञानपर निभंर हं 1 


४७८ 
सिद्धि शुद्धिकी क्सौटीह्‌। इस कसौटीमं कई जन्म 
निकल जाना भो संभवहं | रोगीको मालूम होताह्‌ कि बृखार 
जोरसे चढ़ रहा हं, फिर भी बुखार ठीक कितनाहै, इसका 
पता थर्मामीटरसे ही चल्ताहुं। 
४७९ 
वस्तुका आकार उसके अन्तिम किनारोसे निरिचत होता 
हं । गभेवास ग्रौर मरणकी दुःखमयता मानी जावे, तो संसार- 
की दु-खमयता अनायास ही सिद्ध हुड, क्योकि गभेवासश्रौर्‌ 
मरणदही संसारके दो किनारेहं। 
४०9 
जिस प्रकार आज हम सत्याग्रहुका समदायिक प्रयोग 
केरना चाहते हु, उसी तरह संन्थासततत्वका सामुदायिक प्रयोग 
करना संन्यापसाश्चरमका उहेदय ह । व्यक्तिगत प्रयोगकी विशिष्ट 
उज्ज्वलता सामृदायिके प्रयोगमं न हो, फिर भी उसमं एक 
तरहकी व्यापक उज्ज्वरुता होती ह । 
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४८१ 
पिछले गणदोषोके स्मरणसे आत्माका अपमान न हो 
इसलिए इंश्वरने पूवं जन्मके विस्मरणकीो योजनको हं । 
४८२ 
संसारकी समद्रसे उपमा दी जातीह्‌ । समुद्रम गिरं हुए 
मन्‌पष्यको जिप् प्रकार आगामी क्षणको राह देखे विना वतमान 
क्षणम हौ वरना चाहिए, उसी तरह संसारमंसं छटनेका 
प्रयास भी वतमान क्षणमेंहौ करना चाहिए 
४८३ 
कमं याने प्रत्यक्ष सेवा । 
भक्ति याने सेवाभाव । 
४८४ 


मरलीको ध्वनि मुञ्चे कुष्णस्मरणसे समाधिस्थ करा 
सकती ह्‌ । परन्तु-- 
(१) अंधेरी रातहो। 
(२) कौन बजाता है, यह्‌ मालूमनहो। 
(३) ध्वनि दूरसे अतीहो। 
इसका कारण हं अव्यक्तको सामथ्यं | 
४८१ 
मनमें वासना उदय होनेपर भी तन्मूक बाह्य कमं यदि 
निद्चयपवेक टाला जाय, तो वासना जोर नहीं पकंडगी । 
४८६ 
वै राग्थकी विवेकयक्तता ही वैराग्यको ददता ह्‌ } 
४८७ व 
समृद्रका दुर्य आनन्दमय हँ । लेकिन किनारेपरसं देखनं- 
वालेके लिए, भीतर इवनेवालेके किए नही । 
४८८ ू 
पहाडपर जितना ऊंचा चदे, उतना ही दृश्य अधिक भव्य 
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दिखा देता है । आचरणकी उच्चतापर विचारोकी भव्यता 
निभरहोती हं। 
४८९ 
दारश्वत प्रकारको सेवा कभी उंगलीसे दिखाने जैसी 
नही होती । 
“अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ 1" 
४९० 
निगणके कारण सगृणकी उचित यर्यादा रहती ह । यदि 
वह्‌ न रही तो सगण सदोष बनेगा । 


४९१ 
विशव सोया हुआ विष्णु ही हं । उसे प्रेमादरपूवेक विनय 
करके ही जगाना चाहिए 
४९२ 
जो अथं शब्द भ्रौ र तत्त्वके अनृसार हौ वह्‌ वास्तविक है । 
एसा अथं शाब्दे परे च निष्णात ही जान सकता ह । 
४९ 
योद्धा श्रौर राजनीतिन्ञके मिखापसे य॒द्धमं सफलता होती 
ह्‌ । सत्याग्रहुके युद्धम अहिसा योद्धा हं रौर सत्य राजनी तिज्ञ। 
४९४ 
पृथ्वीको रोषका आधार याने पृथ्वीको पुथ्वीतरका 
आधार ! सांपके समान मालूम होनें वाले पराथका मरे स्वाथ 
को आधार हु, यह्‌ मुञ्चे जानना चाहिए 


४९१ 
राजस चंचल होता हं, यह्‌ राजसका बड़ा उपकार हं । 
यदि वहु रिथिर होता तो अनर्थका पार न रहता । 
४९६ 
सत्तवगुणकं विना एकाग्रता नहीं । तमस्‌ दुन्याग्र ओ्रौर 
रजस्‌ अनेकाग्र ह्‌ । 
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४९७ 
ख्ंडका सरनेपर बाप बिना मरेही मरता ह रजस्‌, 
तमस्‌ निःशेष होनेपर सत्तवगृण विना मरे ही मरता ह । 
४९८ 
कताई अच्छी तरह चरती होती है, तब च रखेमेसे ॐ ' ॐ 
की ध्वनि अनाहत रूपसे निकर्ती रहती ह । जब कुछ निगड़ 
जाता हं तो नेति' नेतिको पुकार होती रहती हं । 
जाक ४९९ . 
. . गाय॒त्री आदि मंत्रोका “उपाशु~जप विहित हं । अर्थात्‌ 
ये मंत्र धीमी आवाजमें मन-ही-मन, मानो अपने अपसे कहे जा 
रहे हों इस प्रकार, जपने होते हं । अर्घोन्मीकिति दुष्टिकाजो 
उदेश्य हं वही इस उपांश्‌-जपक। उदेश्य ह्‌ । 
भ््‌७० 
सर्वोच्च तत्तव सवेव्यापक ओर सर्वोपयुक्त होनेके कारण 
स्वेसुरुभ होते हं । 
0 
कृष्णक व्यभिचारी समक्षकर तू उसकी निन्दा करता ह्‌ । 
कृष्ण प्रेममूति हे, इसक्िए मे उसकी पूजा करता हूं { व्यभिचार 
की निन्दा ्रौरप्रेमकी पूजाम विरोध नहीं ह । व्यक्तिशः कृष्ण 
कंसा था, यह्‌ प्रश्न केवर एतिहासिक ह्‌ । एकवाक्यताकी यह्‌ 
युक्ति सवेत्र अविरोध-साधक होनी चाहिए । 
अहुकारके चै भ भ, र्‌ र २ 9 
अहंकारके पर्व॑तमेसे न निकल्ते हुए ओर फरक समुद्रम 
पवेश न करते हुए अनासक्तके कमं मृगजलकी ख्हरोकौ तरह 
अत्यन्त उत्साहसे ह्येते रहते ह । 
१५०३ 
भगवानकी इच्छासे ही कायं होते हें, लेकिन हमारी कृति 
भगवानकी इच्छाके किए वाहनके समान हं । 
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8 .9.1 
आकाश रुकावट नही करता, इसलिए कोई अआकादको 
अभावरूप मानते ह । परन्तु आकादा यद्यपि रुकावट नदी करता 
है, वह्‌ अवकाश्च देता है । इसलिए उसे भावरूप ही मानना 
चाहिए । वह्‌ रुकावट नहीं क रता, इसका कारण उसका अभाव- 
रूपत्व नही, बल्कि अपरिच्छिन्नत्व हं । 
५०१५ 
ईदवर दोहरा अवतार धारणकर ध्मको, तत्त्वकौ, स्थापना 
करता हं (१) कारावतार ओर (२) पुरुषावतार । कालावतार 
अधममकी असंभावना बतलाताहे'पुरुषावतार अधमेकी अनिष्टता। 
५०६९ 
वस्तुमे श्राकार होता हं, आकारमें वस्तु नहीं होती भ्रौर 
वस्तुमे भी आकार (वस्तुसे अरूग) नही होता, यही वास्तविक 
चमत्कार हे । 
५०७ 
बृद्धि ओर भावनाका समन्वय ही विवेक हं । 
५.०८ 
क्षत्रमे विद्यमान क्षेत्रज्नको नो नहीं देख सकता, वह क्षेत्रको 
भी क्या देखता ह ? चिरागकी ज्योति जिसने नहीं देखी, उसने 
चिराग क्या देखा ? 
०९ 
'सतत रवासोच्छ वास कर' यह्‌ विधि श्रौर “सिरकं बर मत 
चरु यह्‌ निषेध जिस कारण मेरेख्एि लागू नही हं, उसी कारण 
ज्ञानी पुरुषकं लिए नेतिक विधिनिषेध लग्‌ नहीं हं! नतिक 
विधेय ज्ञानी पुरुषके पास सहज ही होते हु, न तिक निषेध्य सहज 
ही.नही होते । 
१९० 
ध्यान विद्वके अपनेपर होनेवाले वारसे बचनेकी 
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तात्कालिकं युक्तिहु। ज्ञानसं हम विडवपर वारकर उपमे सदाके 
लिए घायल करते हं । विशव नष्ट करनाध्यानकासूप हं । विर्व 
ही ब्रह्मरूप देखना ज्ञानका रूप हुं । 
५११ 
कृतंव्यत्रयी : 
(१) सत्यनिष्ठा 
(२) धर्माचरणका प्रयत्न 
(३) हरिस्मरणरूप स्वाध्याय 
५१२ 
सन्तोसे भी सत्य श्रेष्ठ हं) सत्यक श्रशमात्रसे सन्त 
उत्पन्न हुए हं । 
५१३ 
सांस बाहर निकालते समय एंजिनसे बाहर निकलनेवाली 
भाफको आवाजकौो तरह सो' की आवाज होती ह, श्रौ र सांस 
भीतर लेते समय गृम्बदमे होनेवाली आवाजकी तरह टुम्‌ 
की आवाज होती हं । इतने धघ्वनि-साम्यपर हम सोऽहम्‌'की 
रचना सरव सन-क्रियापर नही हुई हं । यह बाहरी चिन्ह हं । 
रवसन-क्रियामं निहित अध्यात्मिक उदेदयु ब्रह्याण्डमेकी व्यापक 
भावनासे पिडमकी संकुचित भावना घो डालना हुं । यह्‌ उदेश्य 
'सोऽहम्‌"सें सूचित होता हं, इसचए र्वसन.क्रियापर “सोऽहम्‌ 
कौ रचनाहं । 
५१४ 
कोधी पुरुषके मौनसे उसका मौन सिद्ध नही होता, क्रोध 
सिद्ध हता ह । कोधी पुरुषके वक्त॒त्वसे उसका वक्तत्व सिद्ध 
नहीं होता, क्रोध सिद्ध होता हं । ज्ञानी परूषक कमेसे उसका कमं 
सिद्ध नहीं होता, ज्ञान सिद्धहोताहं। ज्ञानी पृरुषके अकर्म॑सं 
उसका अकमे सिद्ध नही होता. ज्ञान सिद्ध होता हं । 
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५१५ 

ज्ञानी जिन कमक करता ह उन्हंतो करता हीह, पर 
जिन्हें नहीं करता उन्हं भी करता हं, इसलिए वह्‌ पूणं कमंयोगी । 
ज्ञानी जिन कर्मोको नहीं करता,उन्हुं तो करता ही नहीं"पर जिन्हें 
करता है, उन्हं भी नही करता, इसकिए वह्‌ पूणे कमं संन्यासी । 


५१६ 
वृद्धिस्थ विवेक इद्रियोमें भरनेका प्रयत्न तितिक्षा हं । 
५१७ 
अनेक क्षेत्रोमेसे एक ही नदी बहती ह्‌ । वही दृष्टान्त 
आत्मके लिए हं । 
५१८ 
शास्त ज्ञापक है, कारक नहीं हं । यह शास्त्रकी मर्यादा 
ह्‌, श्रौर यही शास्त्रकी महिमा । 
११९ 
भक्तमें योग सहज होता हे, क्योकि हरिमयतामें निविषता 
आही जातीहं । 
५२० 
वस्तूमे यदि उसके सारे गृण--दुष्ट, अदृष्ट--निकाल 
दिये जाय तो क्या शेष रह जाता हं ? एक कहता ह शून्यः । 
दूसरा कहता है, विशेष । तीसरा कहता हं भज्ञेय' ! वेद कहता 
ह, आत्मतत्त्व । 


५२१ 
योगका सार-- 
(१) यम, (२) नियम, (३) संयम । 
२२ 


व्यक्तिका अहम्‌” समष्टिके अहम्‌"मे लीन होनेके बाद ही 
ईदवरके अर्पण हो सकता है । पहले शुद्धि, फिर समपेण । 
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५२३ 
ज्ञान बिल्कुल पुराना उत्तम । उपासना विल्कुखं अन्तिम 
उत्तम । 
१२४ 
आहायं अन्नकी वृ्तिभेदके अनसार त्रिविध परिणति 
होती हं; लेगिक, प्राणिकं श्रौर आत्मिक । 
५२१ 
अथे, समाज आदि सामाजिक शास्त्र नियामक नहीं, 
नियमित ह) मे उन्हं जो नियम क्गाञ्गा उसे स्वीकार 
कृरनेको वे बाध्य हुं । 
५२६ 
पानी अपने अप मञ्चे इवा नही सकता । मं पानीमं 
गिरू तभी इवा सक्ताह। सो भी जबतक मे तरता रहं, तब- 
तक नही उवा सकता । मेरे थकनेपर इवा सकता हं । पैभी 
मेरी देहबद्धि' हो, तभी डवा सकता हँ, अन्यथा नहीं इवा 
सकता ! इसका नाम हं आत्म-स्वातत्र्यः । 


४ 

सन्त कौन हं? मृञ्ञमे विद्यमान विशिष्ट दोष मृञ्षे जिसमें 
दिखाई नही देता, या अल्पमात्रमे दिखाई देता हे, वहु मेरे 
लिए सन्त ह । इसमे अधिक विचार करतेका मञ्चे कारण नहीं हे । 

२८ 

सत्‌ ब्रह्य' सिदध होता हं । 

"चित्‌ ब्रह्म ' ध्यानम आता ह्‌ । 

आनंद ब्रह्म आंखोमं भरता हं । 


(१) विद्व, (२) जीव, (३) सन्त । 
५२९९ 
ूर्वाचारोका अनुकरण अपेक्षित नही हं । अनूमनन 
अपेक्षित ह्‌ । 
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५३० 
अकत त्व के भेद 
(१) क्त्व, (२) निमित्तत्व, (३) साक्षित्व ¦ 
५२१ 
देहमे मोक्षकौ दक्यता हे, परन्तु सम्भव नहीं ह्‌ं। 
५२२ 
क्ल योगका यंत्र सस्त रखना चाहिए ) घपंणके उरस 
टीर नहीं करनी चाहिए । घर्पणसे बचनेके लिए भक्तिका 
तेर देना चाहिए । 
५२३३ 
अधमं, परधम. उपधमं इन तीन अपथोसे वचकर साधक- 
को स्वधमेका प्राचरण करता चाहिए 
२४ 
कर्मयोग मेँ काल-नियमन, कमं-नियमन ओौ र कल्पना- 
नियमन श्रावदयकं हू । 
२३९ 
हेत, परिणाम ओरौ र स्वरूप, तीनों देखकर कम॑की योग्यता 
ठहूरानी होती हं । 
१२३६ 
देहान्धतामें दो दोषहुः: (१) बहिर्मुखता, ओर (२) 
संकुचितता । बहिर्मुखताके कारण भीतरवारा भगवान्‌ दुराता 
है । संकुचितताके कारण दुनिया दुर पड़ती हं । 
२७ 
साधत्वकी द्विरूप प्रवत्ति होती हुं । कमी संग्राहक, कभी 
संशोधक । संग्राहक साधुत्व पूर्वानिमवोंका समन्वय करता ह्‌ । 
संशोधक साधृत्व नवीन प्राविष्कार करता हं । 
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२८ 
रिक्षण याने सत्‌-संगति । रिक्षणकी इससे भिन्न व्याख्या 
मं नही कर सकता । 
९२९ 
ग्राश्चसमे एक कुत्ता था । वह्‌ प्रार्थनाका घंटा वजते ही 
नियमितरूपसे प्राथनामे भ्राया करता था । उसने हमे नियम- 
धमे सिखाया । जिस दिन वह मरा, उस दिन आश्रमवासियोने 
एक जूनका उपवास रखा | 
४० 
मेरे धमम॑मे उपासना एेच्छिक है, ्रौर इसलिए अनिवार्यं है । 
५४१ 
ममत्व-बुद्धिका ममंस्थान यह्‌ है कि उसकी वदौरत 
मनुष्य अपनी सावभौम सत्ता गवा वैठता हे । 
५४२ 
उपासना यानं ईश्वरकं निकट बैठना, अर्थात्‌ जहां बैठे 
हो वहां इंरवरको लाना । 
५४२ 
पहले संसार कंसा हे यह्‌ देखना ओर फिर उसपरसे 
सिद्धांत कायम करना--यह वैज्ञानिक विचारपडति है । 
समाधिम सिद्धांत स्फ्रित हु्रा, अव संसार वैसा होनेकं छिए 
बाध्य ही ह--यह्‌ आध्यात्मिक निविचार पद्धति है | 
9 .2.4 
पुरुष दीपककं जंसा हं । वीये तेलको जगह ह। प्राण 
बत्ती, म्रौर प्रज्ञा ज्योति । दीपकाय नमोनमः 1' 
५४५ 
साम्य करहुं । पर उन सबमेंब्रह्मसाम्य अंतिम ओर श्रेष्ठहै। 
५४९ 
प्रह्वादने नवविधा भक्ति बतलाई्‌ हं । लेकिन भक्ति 
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नवविधा याने नौ प्रकारकी होनी चाहिए, एसा कायदा नहीं 
है । नवविधा याने अनेक प्रकारक, नईं-नई उमगो द्वारा प्रकट 
होने वाली, एसा भाव म प्रहूण करता हू । 
भ ४.७9 
'पश्यति"कें बिना ¦ जिसे विङवास नहीं होता वह पशु" । 
मन्‌तेसे जिसका काम हो जाता ह, वह्‌ 'मन्‌ष्य' । 
५४८ 
अन्‌भवीका अनुभव--यदि वहु प्रामाणिक हो--प्रमाण 


मानना चाहिए । परन्तु इसका यह्‌ मतलब नही होता कि 
अन्‌भवीका निष्कषं प्रमाण मानना चाहिए 


५४९ 
वास्तविक साधन एक ही--छटपटाहूट । 
वास्तविक सिद्धि एक ही--शान्ति 
५५० 
साधक अग्निक समान हो--विवेक जिसका प्रकाश 
वैराग्य जिसको उष्णता । 
१ 
परा--नेति। 
पर्यन्ती--ॐ । 
मध्यमा--राम। 
वंखरी--सच्य । 
५२ 
मनसं जमा हृश्ना कडा-करकट साफ कर मन खाली 
करना अपरिग्रहुका कमहं । 


ब्रह्म केवर नेति नहींहं। ब्रह्म नेति नेति'है। जो 
सगृण भी नही भ्नौरः निर्गुण भी नहीं, वही वास्तविक निर्मुण। 
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५१५४ 
वेदमे सहते" धातुके दो अथं ह : (१) सहना भ्रौर (२) 
जीतना । जो सहता है, वही जीतता हं । 
_ ५५५ = 
नम्रता यानं कचीलापन । लचीलेपनमें तनावको शक्ति ह 
जीतनेकी कलह श्रौर शौयंकी पराकाष्ठा ह । 


५६ 
जानकी चार भूमिकाएं : 
(१) ज्ञान । (२) व्यवसाय । 
(३) समाधि । (४) प्रज्ञा। 
५५७ 


यज्ञके कारण मख्यतः दविक (याने प्राकृतिक ॥ रक्तियो- 
का संतुलन रहता हे । दानसे सामाजिक श्रौर तपसे मानसिक 
रक्तिरयोका संतुलन रहता ह । 
५.५.८ 
देवी उषा, तु सात्विकता--मूति हं । रजोगुणी दिन 
प्रोर तमोगुणी रातकी कंचीमें फसे हुए मनका दुटकारा तेरे 
सिवा कौन करेगा? 
५५९ 
सफलतासे नम्रता ओरौ र असफर्तासे उत्साह, यह्‌ फलता 
ग्रोर असफलताका कमंयोगान्तगत विनियोग ह । 
९० 
श्रियं ब्रह्म--ईदवर प्रेममय हे-यह्‌ श्रुतिवचन हूं 
भक्तिमागका बीजमंत्र यही हं । 
९१ 
"सातत्य! कमंयोगका कवच हं । गीताके आठवें अध्यायका 
'सातत्य' ही सार है, इसलिए मं उस अध्यायको सातत्ययोगः 
नाम देता हू । 
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५६२ 
वेदमे ईहवरको सुरूप-कृत्तु कहा हं । सुन्दर सष्टि 
बताने वाखा स्वय कितना सुन्दर होगा 
५६२ 
अत्पश्चद्धावाले मनुष्यको लोग परमार्थं हजम नहीं होने 
देते, वह्‌ लोगोका उपकार ह्‌ । 
द 
साघककी साधनामें एसी एक अवस्था आती है, जबकि 
उसे आगे विचार करनेके किए किसी आलम्बनकी आवदयकता 
होती हं । उसके बिना हिम्मत टूट जाती ह, निदचय उगमगाने 
 लगताहं बद्धि साशंक हो जाती ह । यह्‌ कसौरीका समय होता ह्‌। 
६९५ 
सब दानोमे अभय-दान शरेष्ठ ह । प्रौर वह्‌ देनकी सामथ्यं 
मूक्तके सिवा अर्थात्‌ ईङवरके सिवा किसीमें नहीं ह । 
५६६ 
स्वप्नजय दो तरहूका होता हं : 
(१) सुस्वप्नता, (२) निःस्वप्नता । 
सषप्तजय यानं सृषुप्तिमें विचारोका नित्यविकास । 


६ 
उन्मनीमं सष्टिकी पहचान नहीं । सहज स्थितिमं पह्‌- 
चान होकर भी पहचान नहीं । उन्मनी काठ्परिच्छिन्न हं । 
सहुजस्थिति नित्य ह । 
५६८ 
किदा-स्तुतिकी बाद-बाकौ करनेवाला मनुष्य अपन आप 
मक्त हो जाता ह्‌ । 


५६९९ 
अपरिग्रहुका वास्तविक अथं दहभाव तष्ट होना हे, क्योकि 
देह ही मुख्य परिग्रह है । 
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५७० 
देहधारी पुरुषके द्वारा सारी प्रेमश्क्ति इकट्ठी करके की- 
मई सम्पूणं सेवाका अन्तिम फलित अ-हिसा", इस निषेधक श॒ब्द- 
से व्यक्त होता ह | 


यदि ईदवरकी दूसरी किसी वस्तुसे उपमा दी जा सके 
तो वह्‌ वस्तुही ईदवर क्यो त होगी ?कारीगरकी उपमा नित्रसे 
कंसेदी जा सकेगी ! 
७२ 
म॒र्गेकी आवाज (१) तीव्र, (२) मदु, (३) करभिकम्रौर 
(४) अनृकपित होती ह । जगानेवालेकी वत्ति एसीही होनी 
चाहिए 
७३ 
स्वप्नमें विचार सूञ्ञा--मन्‌ष्यको हमेशा दुरघाहार करना 
चाहिए, याने "सव आहारोका दोहन लेना चाहिए ।' अभी अथं 
पूरी तरह खला नहीं हं लेकिन विचार टयकलेताहं। 
५७४ 
खद "विगड' कर दूसरोको 'विगाडना' सन्तोका स्वभावही 
हं । उसमें भी तरुणोको बिगाडना तो उनका अवतार-कायं ह । 


भक्तिग्रौर मक्तिएकही्डीकेदोषछोर ह्‌) 


५ 
सभी प्रशन हर करनेसे हर होनेवाले नही होते । कुछ 
प्रन छोड द्यं कि हलहो जातेहु । 
५७७ 
जबतक आंखोमें अद्रेत भिद नहीं जाता, तबतक सौँदर्यकी 
कसौदीका भरोसा करनेसे काम नहीं चलेगा । 
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५७८ 
आररुष जीवनमें--( १) उचोग, (२) प्रयोग । आरूढ 
जीवनमे--( १) योग । 
५७९ 
पहली चिनगारी कगनेके किए युम बीत मये, लेकिन अब 
राख होनेके चि त्रैराशिक लकगानेको जरूरत नही ह । 


५८० 
चित्तकी एकाग्रता योगकी समाप्ति नहीं ह । वहसे योग- 
काआरम्भह्‌। 
५.८ १ 
इं डव र--एकव चन । 
इंरवर श्रौर भक्त--द्विविचन । 
ईंरवर, भक्त श्रौर से वा-- बहुवचन । 
८२ 
जिसे आंखके सामने इंदवर दिखाई देता है, वहु ज्ञानी हो 
गया । लेकिन इद्वर मेरे पीछे खड़ा ह्‌, इतनी श्रद्धा स्थिर हो 
जावे, तो भी साधक्के किए बस हं । 
५८३ 
अग्निके चिए जंगल काटकर रास्ता नहीं बनाना पडता | 
वह्‌ खुद ही अपना रास्ता देख लेती हं । भक्तके लिए परिस्थिति 
कभी प्रतिकूल नहीं होती । 
५८४ 
आते भक्त ॒दंर्वरका हदय, जिज्ञासु ईश्वरकी बृद्धि, 
अर्थार्थी ईडवरका हाथ ओौर ज्ञानी ईंश्वरका आत्मा ह । 
८५ 
तत्त्वज्ञान धमेके किए बीजरूप ह्‌ । बीजम जो अत्प भद 
होता हे वह्‌ फलम बडा हो जाता ह, इसलिए तच््वज्ञानमें 
सूक्ष्मता चाहिए 
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८६ 


चित्तको छटपटाहट शान्त होनेकं लिए भ गवानका प्रत्यक्ष 
स्पशं चाहिए । जरा-सा भी अन्तर सहा नही जावेगा । होंठके 
बिलकुखं निकट लाय हुए पानीके प्यालेसे भी क्या तृषा चान्त 
होगी ? 
८४७ 
प्राथनासे भी प्राथनामेसे उत्पन्न होनवाले वेगका महत्त्व 
अधिक ह । इस वेगपरसे प्राथनाकी गहराई नापनी होती हे । 
५८८ 
वै राग्यमे भी साभिलाष वैराग्य श्रौर निरभिलाष वैराग्य, 
ये द्यो भेद हु । पहलेका श्राधार अनित्य'-भावना हं ओर दूसरे- 
का असुख ~ भावना । 


| ५८९ 
तपक भद: 
(१) अन्ञानसमूरक । (५) वेराग्यमूलक 
(२) विषयमूलकं । (६) प्रेममूरुक । 
(३) दभमूलक 1 (७) ज्ञानम्‌ रुक । 
(४) दुराग्रहमरूक । 

९९० 


प्रतीक्षा म्रौर उपेक्षा पूरक भावनं हं । साधकको'यथा- 
समय दोनों चाहिए । 
५९१ 
व्यक्तिगत प्राथनासें मे इंश्वरकी मदद प्राप्त करता 
सामुदायिक प्राथनासे सन्तोकी । 


५९२ 
अन्ध ॒श्वद्धाके मने ?--'तकंको ही भगवान्‌ जानो 
(प्तकं तो देव जाणावा), इस श्वद्धाका नाम हं अध-श्रद्धा। 
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५९२ 
अर्थसे शन्द गहरा ह । शन्दसे भाव गहर हं । भावसे 
अभाव । 
५९४ 
मेरी सूत्रोपासनाकी चतु.सूत्री 
(१) सूत्र यानं सूत। 
(२) सूत्र याने नियम । 
(३) सूत्र यानं प्रम । 
(४) सूत्र यनं आत्मा। 


अपरिग्रहकी सिद्धिके किए हिन्द घमने होली-पूणिमाकी 
योजना की हं । 
५९६ 
करति कायम रह, लेकिन कर्ता कायम न रह, यह्‌ भाग्य 
उपनिषद्के ऋषियोका हं । अहंकारका सपूणं नाश हूए विना 
यह्‌ नहीं होगा । 


` दो जिन्दुश्नोंके निरिचत होते ही सुरेखा निरिचत हो जाती 
हं । जहाँ जीव श्रौर शिव, ये दो बिन्दु निर्धारित किये, परमाथे- 
मागे तयार हआ । 
९८ 
देववादमं पुरुषाथंकं किए अवकाड नहीं, इसलिए वहू 
नही चाहिए । प्रयत्नवादमं निरहंकार वृत्ति नहीं, इसक्ए 
वह्‌ नहीं चाहिए । दववादमं नम्रता ह, इसलिए वहु चाहिए । 
प्रयत्नवादमं पराक्रमहं, इसलिए वह्‌ चाहिए 
५९९ 
ञान मत्रहु । कमे तत्रह । उपासना दोनोको जोड़ देती हं । 
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६०० 
जब तपकी अनी लगाते रहंगे ओौ र जपके नक्कारे बजाते 
रहगे, तभी सुप्तात्मा जगेगा । 


६५०१ 
इरवरकी कला कितनी समञ्ञ पाया ह? प्रौरजो भे 
जितनी कुछ समञ्चा हुं, षह भे" भौ क्या इदवरकी कला ही 
नहीं हु { 
| ६०२ 
बंध-त्रय : 
(१) आधार स्थानम, 
विषयका नियमन । 
(२) नाभिस्थानमे, 
आहारका नियमन । 
(३) कठस्थानमे, 
वाणीका नियमन । 
६०२३ 
श्री गणेडाय नमः माने श्रीमृणेशाय नमः । 
६०४ 
मूत्पूजाका अवश्य विधान नहीं हे, परन्तु मूतिरभगका 
अवदय निषेध हं । 
८०५ 
सन्यासग्रौर योग एक ही ज्ञानाग्निकी ज्वाकएं हं । 
६०९ 
सूयं जहां जाता हँ, वहाँ प्रकाश ले जाताहं । यही बात 
सेवककीो होनी चाहिए । सेवक जिस क्षण जहौ जो करता हो, 
उस क्षण वहां उस काये में उसका सेवकत्व उसके साथ होनां 
चाहिए । 
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९०७ 
रवासोच्छवासकी क्रिया शरीरके सारे रध्रोसे होती 
रहतो ह, लेकिन नाकसे विशेष रूपसे होती ह्‌ #यदि सक्कर्मो- 
को रंध्रोकी जगह माने, तो उपासना नाककी जगह है । 
६०८ 
लोगोके सूक्ष्म व्यवहारोमं अनाहूत ध्यान देना सेवकको 
मनाहं। 
६०९ 
जो मृति सर्वोपलभ्य नही हं, वहु मतिपजाके शास्त्रे 
अनसार भगवान्‌की मति नही हौ सकती । 


अवतारोकी जन्मभमि, सन्तोको मस्युभूमि ओर वीरोकी 
कमंभूमि घन्य हं 
| ९११ 
माँ! बालकके कानोमं एक ही भावा गृंजनं दे-- 
आत्मा ¦ आत्मा ! भात्मा । 


६१२ 
सत्य व्यावहारिक अपूणक् नहीं, आध्यात्मिक पूणक हू । 


निद्रा रौर जागृति, इन दोनकं गण मिलाकर समाधि 
त्रनती है । दोनोंके दोष मिलाकर स्वप्न 1 
६१४ 
गण स्वतः प्रमाण 1 दोष सबूत मिलनेपर । 


६११ 
आत्मा न हन्यते", क्योकि--न हन्ति" । 


९६१६ 
मनुष्यका' स॒ख्य धमं कौनसा ह्‌ ?--मनष्यता । 


जिचारपोभी ८९ 


६१ 
यदि कोई दरवाजा बन्द करके सोवे, तो सूयं उसकी 
सेवा करनेके कए उसकं दरवाज्रेपर आकर खडा रहता ह्‌ । 
दरवाजेको धक्का देकर भीतर नही घसता। लेकिन जरा 
दरवाजा ढीला होतेही भीतर घुस जाता ह! यह सेवककी 
मर्यादा ग्रोर तत्परता हु । 
६१८ 
भिन्ना याने टंहवरावलम्बन, अर्थात्‌ समाजको सद्‌ भावना- 
मे श्रद्धा, याने यदच्छा-लाभ-सतोष, याने कत्तेग्य-परायणता 
श्रौ र फर-नि रपेक्ष-वृत्ति । 
९५१९ 
प्रंख सीधी ही देख सकती हं । मनको आंखसे सीखना 
चाहिए । 
६२० 
यूक्लिड कहता हँ, दो बिन्दुओके बीचका कम-से-कम भ्रतर 
याने उन्हं जोडनेवाली सुरेखा । इसी अन्‌भवपर सत्य स्थित ह्‌ 


६२ 
मनोनिग्रहु याने मानसिक राक्तियोका संग्रह । 


६२२९ 
॥ पिषर्मेवाले भी थोडे ! लेकिन सरगतेवाले उनसे भी 
थोडे । 


ष्‌ 
"नातिमानिता" दवी संपत्तिका आखिरी गण बतलाया 
गया ह । इसके पहलेके सारे गृण प्राप्त हय तो भी अभिमान 
न होना, उसका अथंहुं । 


कोद कहते हः जो कुएमे नही है वह डोलमे कहांसे आवे ? 
कहत हूं जो रस्सीमे नहीं है वह्‌ डोलमे आताही ह कनही? 


९० विचारषोथी 


६२५ 
आत्मशद्धिसे विजातीय द्रव्य यातो बाहर फका जाता 
है, अथवा सजातीय बनकर भ्रात्मसात्‌ होता हं । 


६२९६ 
हम्‌--निरिचित 
इ दम्‌--अनिरिचत 
तत्‌--अनन्त 
६२७ 
कायर ओर करर एक ही । 
६२८ 
उपयुक्ततावाद स्वयं अपनी उपयुक्तता मान दही लेता ह! 


६२९ 
नदीमें में भगवान्‌कौ बहती करुणा देखता हूं । 


६२० 
तास्विक-निर्गुण, 

आकाशम सिर । 
सात्विक-सगण 
जेमौनपर पर । 

६२ 
पारमाथिक साधनाका आरम्भ आत्म-विषादसे \ 
'विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः \' 

८६२२ 
चत्त धोनेकें लिए उपयोगी 

मत्तिका-तपस्या 


जर-हरिप्रेम 


३३ 
'तत्‌' श्रौ र त्वम्‌'की संधि असि ही उपासना है; वही 
ज्ञान हं ) 
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६२४ 


किसी भी सम्पूणं दशेनकं लिए नीचं छिखि तोन विचार 
आवद्यक हुं: 
(१) कार्याकायं -विचार । 
(२) का्येकारण-विचार 
(३) कार्येकतु -विचार 


६३५ 
जारी पुरुषके आभासिक' क्मके हेतु : 
(१) लोकसंग्रह । 
(२) प्रारब्ध-क्षय 
(३) साधना-दाढे 
(४) सहजानन्द 


५२६ 
'हाथका भ्रंगारा जानेके विषयमे कौन हिकायत करेगा? 
संसार हाथका' श्रगारा हं । उसे छोडकर (भागते' परमा्थेका 
पीछा वेदक करना चाहिए । 
(िप्पणी--हिन्दीमे आधी छोड एकको धावे" जो कहावत ह, उसी 
आसषयकी मराटोमे कहावत ह-'हातचे सोडन पठत्याच्या मागो खागणे' । ) 


६२७ 
कोई "माया" कहते हे, कोई "लीला" कहते हु, कोई स्फ्तिः 
कहते हुं । कुछमीनकहेंःतोक्यावृराहं? 
६२८ 


प्रतिपक्ष-भावनाकी अपेक्षा अ-मावना अधिक परिणाम- 
कारक हुं 


६३९ 
आत्मचिन्तन याने आत्मशक्तिका चिन्तन । वस्तुतः 
आत्मा अचिन्त्यहं । 


९२ विचारपोषी 


९४०५ 
विनाश विकासका अपरिहायं भ्रंग हं । लेकिन वह्‌ प्रयो 
हरएक अपने-आपपर ही करे । 
६४१९ 
परेमयक्त अपरिचयमें मं अपनी रक्ना देखता हूं । 
९४२ 
अह्सादि प्रकतिके गण हं या आत्मके ?* अहिसादि 
प्रकृतिके गृण नहीं हं ओौर आत्मकं भी गृणनहीह्‌) व 


€} > 


आतत्माके स्वभाव-धमं' हं | 
६४३ 
अवतार विदवमान्य होता हं । साधका साथ कृत्ता भीदे 
तो सौभाग्य कहना चाहिए । 


६४४ 
कमयोग रजोगुण नही हं ¦ वह रजोगुणपर नृससा हं 1 
६४५ 


भौतिक ज्ञान यदि अन्नानन हो, तो एेर्वयं होगा ! लेकिन 
वह॒ ज्ञानतो हही नहीं। 
६४६ 
एक पक्ष--संसार साधृओंकं चल्एि नहींहंः इसलिए 
साध्‌ अलग रहं । 
दूसरा पक्ष--संसार साधश्रोकेचक्एिदहीह, इसलिए साध्‌ 
धीरज रखं । 
(भावाथ, संसार चाहे साधृश्रोके चक्षि होया नहो 
साधृग्रोको साधृत्व कभी नही छोडना चाहिए 1) 
< ॥.9६। 
निदोषि यज्ञकी यदि अराक्यता न हौती, तो भक्तिको 
आवश्यकता न होती । 


विचारो ९३ 


९४८ 
कहता है-प्रयोगसे निरिचत हृभा, इसलिए पक्का ह्‌ | 
कहता हु--प्रयोगसे निरिचित हुआ, इसलिए कच्चा हं । 
९४९ 
मृञ्चे क्या उपयोग ?' न कहकर मेरा क्या उपयोग ?" 
कटुना चाहिए, तभी उपयुक्ततावद साथेक होगा । 


पु 
मे 


त्‌ 
मेरी वृत्ति कभी सन्यासको ्रोर दौड़ती ह ओर कभी 
भक्तिकौ भ्रोर । वस्तत. रोनोका अथं एकहीहं । 
२५१ 
जगतका कर्ता कौन 


“मेरे जगतका म ही कर्ताहं । दूसरे जगतका मञ्ज 
परिचय ही नहीं । 


६५२९ 
परत्यक्षसे म्रध बनी हुई बुद्धिको सनातन तत्त्व कंसे दिखार्ईदे? 


९५२ 
विरवमं आत्मा रेषे श्रौर॒ आत्मामं विद्व देखे, इसका 
चाम ह स्व-परावलबन । 


६५४ 
(१) आत्मपरीक्षण (२) मौन 
(३) कमयोग (४) प्राथेना 
६५५ 


सद्गुण स्वभावतः ही प्रवाहीहोतेहं। जम हृए सद्गण 
द्ग णकी योग्यता पते हू । 


8 


हिसासे राज्य मिलेगा, लेकिन स्वराज्य नहं मिलेगा | 
स्वराज्यके माने ही अहिसा ह्‌ । 


९४ विचारषोयी 


६५७ 
जातिधर्म, कुलधर्म, राष्टृधमं आदि विहित हं । जात्य- 
मिमान, कुलाभिमान, राष्टामिमन आदि निषिद्ध । 


६५८ 

आत्म-त्रयी : 

(१) पापात्मा, (२) पूतात्मा, (३) परमात्मा । 
६५९ 


प्राप्तक्म छोडकर रुचिकर कमं चुननेमें अस्वादत्रत भंगं 
होता हं) 


द्र 


६६० 
जहां शक्ति टट जाती है, शक्तिके उस अन्तिम विन्दुको 
= 


परमार्थमे "यथाक्षर्वि्त' कहते हं । 
९९८१ 
जडसुष्टि मायानदीका विस्तार है। जीवसुष्टि माया 
नदीकी गहराई ह्‌ । 
६९२ 
(१) स्वरूप मत छोड्‌। (२) सिद्धांत मत छोड़ । कम- 
से-कम (३) मर्यादा मत छोड । 
| ६६३ 
प्रत्याहार त्रिविध: 
(१) इंद्वियोको चितनकं लिए समेट लं \ 
(२) भजनके क्िएिखोल दें, 
(३) जीवनके लिए संयमसे काममं रावं । 
६९४ 
भक्ति चार प्रकारकी : 
(१) परा, (२) एका, (३) भरिया, (४) शूज्या 
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जो अद्वैत तित्यकमं भी नही सहं सकता, वही निषिद्ध 
भी निगल्नेको तयार होता हं । 
द 
वेदिक शब्द सुक्ष्म अथेके हं । उनसे, आगे चकर 
लौकिक अथं निकले । सूक्ष्ममेसे स्थल, अव्यक्तमेसे व्यक्त, यह्‌ 
सृष्टि-नियम हं । 
६६७ 
कष्ण अपने आपको साधारण ग्वाकेसरीखा मानता था । 
इतना ही नही, लोग भी उसे वंसा ही मानते थे ग्रौर मानते 
हे । इस दूसरी बातमे कष्णके अमानित्वकी विरिष्टता ह । 
६६८ 
देह्‌-बुद्धि छोड़ । न्यापन-बृद्धि छोड़ । रचना-बृद्धि छोड़ । 
६६९ 
खेतके ऊपर-ऊपरकी फसल किसानकी, परन्तु जमीनके 
भीतरके धनपर सत्ता सबकी । उसी तरह सामान्य विचारोपर 
उनकी मातभूमिकी सत्ता, लेकिन असामान्य विचारोपर सारे 
जगतका स्वामित्व । 
६७० 
जगतमं दो महिमाएं काम कररहीहंः 
(१) सत्य-महिमा ओर (२) नाम-महिमा । 


६.७१ 
संसारमें नीति ग्रौरभक्तिकी सत्ता रह, यहधरमम॑का उहेश्य है 
६७२ 


वेद-प्रामाण्य याने पूवं परपराके चिए कृतज्ञता बद्धि ओर 
नवीन पराक्रमके लिए स्फूतिदायक स्वतन्तेता । 
६७२ 
काला कंबल मुके प्रियहं । कले कबलका सहवास यानें 
श्रीकृष्णका सहवास । 
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८७५८४ 
कृष्णने गाय बचाई । बृद्धने बक्ररी बचानेका प्रयत्न किया । 
९६९७ 
यथेच्छसि तथा कुर कह्नेकं बाद फिर “मामेकं रणं 
ब्रज" हे ही । स्वतन्त्रता संयमका वरण करे, इसमं स्वारस्य हं | 
६७६ 
भव्ति--नियत संयम । मृक्ति- स्वैर संयम 1 
९७७ 
कर्ममें अकर्म, ज्ञानका सगुण लक्षणहं} अकमंमे कमं, 
ज्ञानका निरगण लक्षण हु । 
६७८ 
वादचारहुं: 
(१) दभवाद (२) अनज्ञानवाद 
(३) भावा्थवाद (४) यथाथंवाद 
६७९ 
मरते वक्त कबल्पर स॒राते हं । जीवनम यदि गरीबी 
न रही होतो कम-से-कम मरणमे तौ रहने दो ! 
९८० 
साम्राज्य याने संपत्ति, सत्ता ओर संस्कृतिकी आसक्ति । 
९६८ ९ 
"भक्त एसे जाणा जं देही उदास" (भक्त एेसोको जानो 
जो देहके प्रति उदासीन ह--तुकाराम) हरएक प्ररनके एक ` 
देह होती ह ओर एक आत्मा । भक्त देहृकं प्रति स्वाभाविक 
रूपसे ही उदासीन रहता हं । 
६८२ 
सदगरु- जिनका (अस्तित्व श्रद्धय हु । 
चिदगरु--जिनका क्ञान' परमाथं-मंडलमं प्रतीत होता ह । 
जगद्ग र्--लजिनकां कायं सबपर प्रकेटहं । 


विचारपोधी ९७ 


८८२ 
इ्दवरकी पतक सता स्वीकार किये बिना जगतमं 
जतभाव स्थापित नही होगा| 
६८४ 
सन्त सूयक समान 
खेतोमे फसर खावेगा । 
सधारक अग्निक समान 
भात पकावेगा । 
९८५ 
गोपियोके चछिए प्रंमम्‌ति। 
द्रोपदीकं लिए कारुण्यम्‌ ति , 
अर्जनके लिए ज्ञानम्‌ति । 
व्याधकं लिए क्षमामूति। 
६८९ 
उपासना तीन प्रकारकी : 
(१) श्रात्मपरीक्षणपर--गंभीर । (२) हरिदशेनपर-- 
अगनंदमयी । (३) ततत्वचिन्तनपर--रन्त । 
६८७ 
उन्मनी-अध्याटिमिक नीद । 
प्रवद्ध--आध्यात्मिक जागति 
दोनों एक-दसरीको जांचनेकी अवस्थाएं हं 
६८८ 
सामथ्यं ह सत्य-निष्ठाका | 
होगा जिसके पास उसका) 
इसीका नाम (भगवानका । 
अधिष्ठानः ॥ 


९८ विचारपोधी 


(समथं रामदानस्वामीकी नीचेकी उक्तिको नटय करकं यह्‌ विचारं 
च्लागयादहैः 
सामथ्यं आहे चद्टवटेये । 
जो जो करीर तयाचे ) 
परतु तेथे भगव॑नाचे । 
अधिष्ठान पाहिजे \1} 
६८५. 
ऋ षि्योका देन 
तत्त्ववत्ताश्नोका ज्ञानं 


सन्तोका अनुभव 


६९० 
“प्राप रज्जु-सपंके समान 'विवते" मानते हे या सुवर्ण- 
कंकण'कं समान्‌ परिणाम" मानते हं ?” “मं सुवणं-ककणः 
के समान "विवते' मानता हूं 1“ 
ं ५ 
बृद्धि प्रामाण्य चाहिए, अह्‌ प्रामाण्य नही । 
६९२ 
स्नान करते समय 'सहस्रशीषे' कहुनेकी प्रथा है ! उस 
वक्तं यह भावना करनी चाहिए कि हजारों जलचिन्दु्रोके 
रूपमे महखरशीषं परमात्मा हजारो हाथोसे मृश्च स्पशे कर रहा 
है जिससे जीव-भाव धृरू जायगा । 
६९३ 
पिपीलिका उत्तम मुर । 
विहगम उत्तम शिष्य । 
६९४ 
(१) एकाभ्र अद्वैत 
जो एकसाधननिष्ठ होनेके कारण अन्य साधनकी 
कल्पना नहीं कर सकता । 


विचारपोथी ९९ 


(२) सर्मजस उदैत 
जो एकसाव्रगनिष्ठहोता हृश्रा अन्य साधनोंको मानता हं। 
(३) सारग्राही अद्वैत | 
जो साधनसमृच्चयनिष्ठ होता ह्‌ । 
(४) आ्रात्यन्तिक अद्वैत 
जो साधननात्रमं अदहत अन्‌भव करता हं । 
६९१५ 
जीवन विचार, अनुभव ग्रौर श्रद्धाका घनफल ह । 
हि ॥ | 
संत गायके समान वत्सल है, इसकिए स्वयं तत्तवन्ञानकी 
कंड़बी पचाकर संसारको भक्ति-नीतिक। दूध पिलाया करते ह । 
९६९७ 
उत्साह्-वृद्धि, विकार-रमन ग्रौर ज्ञान-परिपोष--स्वच्छ 
निद्राके य तीन लक्षणह्‌। 
६९८ 
अकूर्‌ कव निकलना चाहिए, इसका ज्ञान बोनेवालेकं 
हाथकी अपेश्ना गेहुंको अधिक होता ह । फलकी चिता कतकि 
नही करनी चाहिए । वह्‌ करनेके लिए कमं समर्थ हं, 
६९९ 
लिष्टता--अनुकरणीय । 
विशिष्टता--चिन्तनीय । 
अचिष्टता--परिहाय ) 
\9 ०90 
वेद स्वभावसे बोट्ते ह । 
गृरु उपदेश्षाथं बोलते ह्‌ । 
मं जपार्थं बोलता हूं । 


१०० विचारपोथी 


७०१ 
सदा असफलता होती ह, इसमे ्रादवय नही । सफय्ता 
याने समाप्ति । वहु हमेशा कंसे हो सकती हु ? वह एक हौ 
दफा आनेवाली ह्‌ । 
७०२९ 
अहिसाका अर्थं न तो ढीली-ढाली सहनशीलता है ओर 
न असह्य नियमन । 
७०२३ 
दान परिग्रहुका प्रायरिचित ह्‌, इसकिए उसमें अभिमानके 
लिए अवकाश नहीं । 
७ 
अस्तेय पद्ध तिका नियमन करता ह, अपरिग्रह प्रमाणक । 
फरुतः दोनों एक ही हं । 
७०१५ 
ईरवरी योजनामें विद्यमान अपरिग्रहका इवासोच्छवास 
उत्कृष्ट उदाहुरण ह । 


७०९ 
ई्र्वरार्पण ) 
मूतस्ेवा | 
तप > यज्ञ 
नियतमभोग 
त्याग | 
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पुण्यवान्‌ ईरवरके पास जाता हे, क्योकि वह्‌ पुण्यवान्‌ हे । 
पापी इंरवरके पास जा सक्ता ह्‌, क्योकि वह्‌ पापी हे । 
\७०८ 
एक बार स्वप्नमे शरनं मेरा पीछा किया, मे भागने र्गा | 
साधु भी मेरे साथ भागने र्गा । थोड़ी देरमें प्राथेनाकी जगह 


विचारपोथी १०१ 


ग्रा । शोर पीछाकरही रहा था । साधु प्राथनाकौी जगह वेट 
गथा भ्रौर मुञ्चसे कटहुने रगा, “अव अगिं से नही भागुगा । तेरी 
तू सम्हल लं मं भी कांपते-कापते लेकिन निद्वयसे उसके 
पास्‌ जेठा । इतनेमे शेर गायब हो गया ग्रौर स्वप्न भी गया । 
५७०९ 
निरगुण-सगृण 
उपास्य-उपासक 
मेतु 
सज्जन-दुजंन 
जड-चेतन 
ये पांच भेद लोप होनेपर संपूृणं अद्रव सिद्ध होता हे । 
७१० 
इच्छा, प्रयत्न, कृपा, प्राप्ति । 
४ . ७११ 
कर्म>अकमं 
परन्तु, ज्ञान +-कमं = ज्ञान [अकम 


“ज्ञान = ० (अनन्त) | 
७१२ कल्मन्‌ ॥ 1 9 | 


क क न नेह किती) कै क क 


वेदान्तकं समान अनुभव नहीं । &{‰ 1६: ' प्त {1 
गणितकं समान रास्व नहु । (1091811 [006८-5 भाण्डा 


रसोदके समान कला नहीं ! 


७१३ 

गृरु अव्यक्त-मूति हे । चाहं शब्द-मूति कहु लीजिए । 
७१४ 

देहासक्ति, ज्ञानासक्ति, दयासक्ति । 


७११ 
चित्तशुद्धिकारककं सिवा ओर किसी भी रूपमे कमैकी 
तरफ देखना मृह्े नहीं सुहाता । 


१०२ विचारपोथी 


७१६ 
ह्वा अपने आप मेरे कमरेमे आती ह । सूयं अपने आप 
मेरे कमरेमें प्रवेदाकरताहं | ईस्वरभी उसी प्रकार अपने 
अप मिख्नेवाल्ा ह । बस्त मेराकमराखुलाभर रहने दो, 
७१७ 
टरवरके सौदर्थ, साम्यं, ज्ञान, पाविव्य, प्रेमका निरंतर 


स्मरण करे । 


७१८ 
'मह्वाकाक्षा-- 
कितनी अल्प वस्तु हे यह्‌ । 
७१९ 


(१) ब॒द्धिकी स्थिरता (२) निष्काम सेवा (३) इद्रिय- 
निग्रह्‌ (४) भक्तिकौ हादिकता (५) अत्मन्ञान (६) देवी 
संपत्तिका विकास (७) सन्यास 

इन सात ्रगोसे धमं पूणं होता है । 

७२९० 
खुली हवामे सच्िवदानन्दसे भेट हती ह । 
आकाश--सत्‌ 
वायु--चित्‌ 
ते ज--आनन्द 
७२९१ 
जगत्‌ भिन्न-भिन्न रगोंका बना ह । जगत्‌मे विद्यमान भिन्न 
सिच्च वस्तुएं याने इन भिन्न-भिन्न रगोके गहरे या पतले भेद । 
७२२ 
बुद्धि अमलमे काना ही बुद्धि चलाभा' ह । 
७२३ 
भक्ति मां श्रौर योग बाप, एेसा बनाव बन गयातीहम 


विचारपोथी १०३ 


बाकुकोमें ज्ञान सहज ही उगेगा । स्त्री-पुरुषोके रिक्ष णको 
दिशा भी इसपरसे ध्यानमं आती हं । 
७२४ 
ब्रह्मचारी याने स्त्री ओर पुरुष एकस्थ । 
७२५ 
नूद्धि श्वद्धाकी तरह दुबरू नहीं हं । 
बृद्धि श्रद्धाके बराबर बलवान्‌ नहीं 
७२६ 
अति दूर देखना ओर बिल्कुल न देखना, यह्‌ ठोकर 
ल गनेके दो उत्तम उपायहु। 
७२७ 
स्ञानसे दुष्टि श्रेष्ठ । 
७२८ 
अभय दो प्रकारसे हु--हमारा किसीसं न उरना, श्रौर 
हमसे किसीका न डरना । यह्‌ दोहरा अभयम आकारमें 
देखता हूं । इसका अथं यहं होता हं कि मुञ्चे आकाशकी तरह 
रान्य बनना चाहिए 
७२९९ 
कौनसा तारा उ्चाग्नौर कौनसा नीचा, इसमे जितना 
अथेह (अर्थात्‌ बिलकूल नही ) उतना ही अथं कौनसा श्रादमी 
चा ओर कौनसा नीच, ईइसमंभीहं । दोनों एक आकारमें 
अलग-अलग जगह ह्‌, इतना हौ कहुत्रा चाहिए 
\७ 2२9 
वस्तुका स्वरूप क्षण-क्षण बदलता दिखाई देता है, इसका 
यह्‌ अथं नही हं किं वस्तु मिथ्याहं, वरन्‌ वंभवक्षाली हे, एसा 


भथ समन्षना चाहिए 


१५४ 


विचारपोथौ 
७३१ 


वासना नष्ट होनेपर सृष्टि दोनों अर्थम अ-मल्य' हो 


जाती ह । 


७२९ 


वै राग्यमे वेद्रेष्य गृहीत ह । (वेदरेष्य = द्वेष -रदितता) 


७२३२ 

शति (तत््व-सिद्धान्त) 

स्मति (सामाजिके धारा) 

पुराण (पूवे संतोकि चरित्र) 

भक्ति (उपासना) 

नीति (अहिसा-सत्यादि सिद्ध पथ) 

यह्‌ सब धर्मोका पंचांग ह । 

७३४ 

व्युत्पत्ति--व्याकरणका विषय हं । 

निरुक्ति--प्राध्यात्मिक शास्त्र हं । 
७२१ 

सेवा व्यक्तिकौ । भक्ति समाजकी । 


७२६ 
मनुष्य--घर 
गुण--दरवाजा 
दोष-दीवारं 
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